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भारतीय संगीत और चित्रकला का पारस्परिक 
संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। हर राग-रागिनी के बोधक 
चित्र निश्चित रंग-रेखाओं में बंधे मिलते हैं | राजस्थानी, 
पहाड़ी, मालवी और दखिनी शैलियों में इस सामंजस्य 
की उत्कृष्ठ प्रस्तुति है नायक-नायिका भेद, बारहमासा, 
नख-शिख वर्णन और ऋतु वर्णन जैसे विषय मुगल और 
| राजपूतकालीन चित्रकला में छाये हुए हैं। इस पुस्तक 
| ५). में चित्रकला और संगीत के इसी सामंजस्य की छवि 
| `` प्रस्तुत की गई है। रेखाओं की वक्रता या सीधापन, 
` व्यक्तियों तथा वस्तुओं के आकार, भाव, मुद्राओं और 
रंगों के चयन से चित्रों में संगीत की लय, ताल ओर रागों 
का समग्र प्रभाव उत्पन्न होता है | इस पुस्तक में यह 
प्रक्रिया सहज और प्रवाहपूर्ण शैली में बताई गई है। 
अनेक महत्वपूर्ण चित्रों के विस्तूत विवेचन से यह पुस्तक 
सहृदय कलाप्रेमियों के लिए अत्यन्त उपयोगी हो गई 
है। 
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मानव के लिए साहित्य संगीत और चित्रकला का ज्ञान परमावश्यक है। इन कलाओं का मानस-पट पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता 
है। इनका सम्बन्ध हदय से हे। इसी कारण amah, धर्मनिष्ठा तथा कल्पना द्वारा इन्हें सिद्ध किया जाता है। कला व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक संवेगात्मक अनुभवों की अभिव्यंजना तथा संप्रेषण करती है। इनका प्रभाव सुन्दर, सुखद, सरस, शुभ, रोचक एवं मूल्यवान 
होता है। चाक्षुष और श्रव्य - मानव के दो शक्तिशाली इन्द्रिय आधार है जिनके इर्द-गिर्द ये कलाएं घूमा करती हैं। इनके प्रतिफलन 
से सुरुचि और कुरुचि को भावना उत्पन्न होती है। कलाओं के रसास्वादन हेतु सुरुचि का होना नितान्त आवश्यक है। कला-सृजन 
और कला-भावना, दोनों में ही सुरुचि आवश्यक है। 


ललित कला में चित्र, मूर्ति, वास्तु, काव्य एवं संगीत का समावेश है। प्राचीन आचार्यो ने काव्य को सर्वोच्च स्थान दिया हैं 
^ -A ^ ^ क्योंकि संगीत ` ` * ` ` à ` ` 

फिर भी काव्य, संगीत कौ तुलना नहीं कर सकता क्योंकि संगीत शब्दों से उठकर स्वरों से काम लेता हे। यदि शब्दा का प्रागा 
होता भी है, तो बहुत कम। संगीतकार का ध्यान शब्दों की अपेक्षा स्वर-संचरण पर अधिक रहता है। यह पशु-पक्षी तक का आकर्षित 


ES 


करता है। तीसरे स्थान पर चित्रकला आती है। क्‍योंकि चित्रकला में स्थूल माध्यमों का उपयोग किया जाता हैं। परन्तु किसी कला 


की श्रेष्ठता अन्य कलाओं की न्यूनता को सिद्ध नहीं करती। चित्रकला की भाषा तो सार्वभौम होती है। चित्रसूत्रम्‌ में इसको “कलानां 
प्रवरं चित्रम्‌ धर्मकामार्थ मोक्षदम्‌ कहा गया है। इससे अधिक चित्रकला की श्रेष्ठता के लिए और क्या चाहिए! इन सब कलाओं 
में इनकी निजी विशेषताएं, होती हैं परन्तु इनका सबका एक उद्देश्य आनन्दानुभूति है। अतएव इनमें आपस में परस्पर आबद्धता होती 
है। कलाओं का पारस्परिक अन्तरन्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ii मध्यकाल में लगभग 15 वीं शताब्दी से सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
होता दिखाई पड़ता है। इस सांस्कृतिक नव-युग के अर्न्तगत संगीत, भक्ति, काव्य और चित्रकला के पुनर्जागरण में सांगीतिक अभिव्यक्ति 
के चित्रों का विशेष योगदान रहा, जिन्हें रागमाला के नाम से अभिंहित करते है। रागमाला चित्रों के सूजन में साहित्यिक स्रोत तथा 
संगीत ग्रन्थों का अभूतभूर्व सहयोग मिला। इसके अतिरिक्त चित्रकारों ने अपनी कल्पना और पूरे मनोयोग के साथ स्वच्छंद एवं सशक्त 
अभिव्यक्त की है, जिसके दर्शन से सांगीतिक मनोदशाओं का आभास हो जाता di इसी भावना दृष्टि में मैने इन चित्रों को अध्ययन 
हेतु चुना है जिनमें सांगीतिक-तत्वों का समावेश है। सांगीतिक तत्वों की दृष्टि से इन चित्रों का विश्लेषण एवं अध्ययन पर्याप्त रूप 
में नही हुआ, जबकि संगीत के सौन्दर्य-निर्वाह में इन तत्वों का होना अनिवार्य ii सांगीतिक रूप अर्थात स्वरों के विन्यास से जिस 
‘eq! का उदय होता है उसमें दृश्य रूप के सभी गुण बिद्यमान होते है, जैसे स्वरों का सन्तुलन, जिसके कारण एक स्वर दूसरे स्वर 
की उपेक्षा नहीं करता बल्कि अपेक्षा रखता है। सामंजस्य तो संगीत का प्राण है, एक स्वर अपने प्रभाव से दूसरे के प्रभाव को निर्बल 
न करके उसे और तीव्र बनाता है। रूप के निर्माण में सापेक्षता, सन्तुलन और संगीत आदि तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांगीतिक 
रूप में एक अद्भुत विशेषता है जो अन्य रूपों में इतनी स्पष्ट नही होती, वह है .कि इसमें लयात्मक गति तीब्र होती हें रूप के 
संतुलित, संगतियुक्त गति के आविर्भाव से जीवन के बहाव में 'लय' उत्पन्न होती है। श्रोता स्वयं संगीत बनकर जब संगीत का 
रसास्वादन करता है तब उसके जीवन में संगीत की लय, उसका उन्मुक्त प्रवाह, नाद का माधुर्य और द्रावकता आदि उदित होकर 
सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करते i 

इस पुस्तक में उन्हीं चित्रों का संकलन किया गया है जिनमें संगीत तत्वों का समावेश है-चाहे वह रंगों. के क्रम में हो या 


x 


रेखाओं और आकारों के लयात्मक संयोजन में हो। 
वस्तुतः संगीत (सांगीतिक रूप) तीन आयामी होता है किन्तु चित्र दो आयामी होता $i चित्रों में रंगों के द्वारा छाया-प्रकाश 


और प्रतिच्छाया दिखाकर तीन आयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य चित्रकला और संगीत का साथ-साथ 
एकान्वित होकर अध्ययन, मनन तथा अनुशीलन करना भी है। इनका मानव संस्कृति में क्या योगदान Wd महत्व है, इस पर भी विचार . 
किया गया है। भक्त, देव-आराधना, सुख Ud आनन्द आदि भावनाओं से ओत-प्रोत कलाओं ने अनेक देशों के सांस्कृतिक निर्माण 


Y 


में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 


चित्रों के संकलन हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय, लखनऊ, भारत कला भवन, वाराणसी, इंडियन म्यूजियम, 
कलकत्ता, बिडला ऐकेडमी आफ आर्ट एण्ड कल्चर, कलकत्ता, प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई, सेंट्रल म्यूजियम, जयपुर और प्रयाग 
संग्रहालय, इलाहाबाद से जो अभूतपूर्व सहयोग मिला उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। इन संग्रहालयों के अधिकारियों के प्रति 
भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हर संभव सहायता प्रदान की है। 


मे डॉ० जगदीश गुप्त, प्रोफेसर रामचन्द्र शुकल, प्रोफेसर रामाश्रय झा एवं सुश्री रेणु सिमलाई का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने 
इस ग्रंथ की मूल प्रेरणा देकर और अपने व्यस्त क्षणों में से समय-समय पर सुझाव देकर मेरा मार्ग प्रशस्त किया। 


मै श्री do dee राय, आई ए. एस. निदेशक, एवं श्री प्रज्ञान मिश्र, पी.सी.एस., संयुक्त निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक 
केन्द्र, इलाहाबाद के प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूं जिन्होंने प्रकाशन की समुचित व्यवस्था कराई। 


अंत में उन समस्त कलाकारों, लेखकों, विद्वानों के प्रति भी मैं आभार प्रकर करता हूं जिनकी कृतियों के आधार पर इस पुस्तक 
का कलेवर निर्मित हुआ है। 


रामकुमार विश्वकर्मा 
विभागाध्यक्ष, दृश्यकला विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
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अनुक्रम 


भूमिका : जीवन औरः कला 

संगीत एवं चित्रकला का पारस्परिक संबंध 

संगीत में चित्रात्मकता का आधार 

चित्रकला में संगीतात्मकता का समावेश 

भारतीय चित्रकला में प्रमुख सांगीतिक तत्व 

विविध मध्यकालीन शैलियों के चित्रों का विश्लेषण 


उपसंहार 
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22. रासलीला, 1740 i, पहाड़ी शेली 

23. कल्पसूत्र, 1475 ई., पश्चिम भारतीय शैली 
24. गुणकली रागिनी, प्राक्‌-राजस्थानी, 1600 ई. 
25. राग वसंत, प्राक्‌-राजस्थानी, 1600 ई. 

26. रागिनी बसंत, Fars, 17वीं शताब्दी 

27. WIA पंचम, मारवाड, 1640 ई. 

28. रागिनी टोडी, बीकानेर, 17वीं शताब्दी 
29. रागिनी मेघ मल्हार, बूंदी, 1725 ई. 

30. राग हिंडोल, जयपुर, 18वी शताब्दी 

31. रागिनी टोडी, जयपुर, 18वीं शताब्दी 

32. राग em, दक्षिणी शेली. 17वीं शताब्दी 
33. राग मेघ, दक्षिणी शैली, 18वीं शताब्दी 
34. रागिनी टोडी, मुगल, 1605 ई. 

35. राग बसंत, कांगड़ा, 184] शताब्दी 
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ह संसार लीला धाम है और मानव का इस लीला जगर्त 

से अविच्छिन सम्बन्ध है। वह चिरकाल से प्रकृति के अनन्त 
सौन्दर्य पर मुग्ध होता आया है। प्रकृति के विविध स्वरूप मानव-मन 
में अनेक भावों की उत्पत्ति करते आए है और इन्हीं भावों को 
विकसित करके भावुक कलाकार ने कलाओं की सौन्दर्यात्मक 
अभिव्यक्ति कौ है। इन विविध कलाओं की अभिव्यक्ति के 
अनेकानेक माध्यमों में इनकी निजी विशेषताएं हैं। यही कारण है 
कि कला जगत्‌ में विविधता पाई जाती है और भावों की अभिव्यक्त 
में भी अन्तर मिलता है। 


विकास की आरम्भिक अवस्था में जिस क्षण से मानव पर 
बाह्य सृष्टि की अनेकानेक वस्तुओं की छाप पड़ने लगी, सम्भवतः 
उसी क्षण से उसमें अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की अभिव्यक्ति 
प्रदान करने की शक्ति का जन्म हुआ। उसकी अन्तरात्मा ने अपने 
चतुर्दिक पर्यावरण को जिस रूप में देखा उसे उसी रूप में व्यक्‍त 
करने का प्रयास किया क्‍योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है 
वह अपनी अनुभूतियों को व्यंजित किये बिना नहीं रह सकता। 
यही उसके जीवन की मूलभूत शकित है। 


मानव ने अपनी आदिम अवस्था में साधनों के अभाव में 
सौन्दर्य की अभिव्यक्त को किस प्रकार व्यकत किया होगा, यह 
विचारणीय प्रश्‍न है। सम्भव है भाषा के अभाव में उसने अपनी 
अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्यम रेखांकन को बनाया हो और वह 
तृप्त एवं हर्षोल्लसित नेत्रों द्वारा तथा मुग्ध मन:स्थिति में अपने 


भावों का रसास्वादन करता रहा है। इसके उपरान्त उसने अनेकानेक ' 


स्थूल उपायों एवं माध्यमों द्वारा अपनी भावनाओं कौ अभिव्यक्ति 
करने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप ही उसमें अभिव्यंजना 
शक्ति विकसित अवस्था में परिलक्षित हुई। प्रकृति की मनोरम 
छटा अथवा चेष्टाओं के अनुकरण, विश्राम की स्थिति, मनोरंजन 
अथवा पूर्व-अनुभवों की सुखद पुनरावृत्ति आदि से प्रेरित होकर 
मानव ने जब कलाकृति का सूजन किया तो उसकी शारीरिक चेष्टाओं 
एवं मुद्राओं में नृत्य का पूर्वाभास अवश्य रहा होगा। इतना ही 
नहीं, पत्थरों की चट्टानों, भित्तियों आदि पर खड्या, गेरू, कोयला 
आदि उपलब्ध माध्यमों से कुछ रेखाएं अंकित कर वह आनन्द 
का अनुभव करने लगा। शनै:-शनै: उसके अंगों से प्रस्फुटित होने 
वाले लयात्मक गीत ने नृत्य को पल्लवित-पुष्पित किया। इसी प्रकार, 
उसने अपनी ही अनुभूतियों को स्वयं देखने की अभिलाषा से चित्रकला 
को संवर्धित किया। 


इन कलाओं की प्राचीनता वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों 
के विविध उल्लेखों से प्रमाणित होती है। इन्हीं ग्रन्थों में ललित 
कलाओं का सुन्दर वर्णन मिलता है। “नमः कुलालेभ्यः 
कमरिभ्यश्च” कहकर यजुर्वेद में कुम्भकार और wei को भी 


वंदना की गई है। बृहदारण्यक के अनुसार समस्त कलाएं. देवशिल्पियों 
की अनुकृतिं मात्र है। वैदिक काल में ही विविध कलाओं के 
स्पष्ट उल्लेख है। अन्तःपुर, नाट्यशालाएं, देवमन्दिर, राजभवनं आदि 
की दीवारों पर चित्र अंकित किए जाते Sn! समृद्ध घरों की दीवारे 
दर्पण की भांति चमकदार होती थीं। उन दीवारों पर सूक्ष्म रेखाओं c 
द्वारा चित्र अंकित किए जाते थे। इसके अतिरिकत काष्ठ, पल्लव, 
वस्त्र, शिलापट्ट, हाथीदांत तथा चमड़े पर चित्रांकन होता था, ऋग्वेद 
में चमड़े पर बने हुए अग्निदेव के चित्र का उल्लेख आया है।? 
ऋग्वेद में ही हमें कला के मूल स्रोत विविध vat से प्रवाहित 
होते हुए मिलते है। चित्रकला का उद्भव यज्ञवेदियों को रेखाकृतियों 
से भी माना गया है। ऋग्वेद में वर्णलिपि और चित्रलिपि के स्पष्ट 
प्रमाण मिलते हैं। जिस प्रकार यज्ञो द्वारा वर्णलिपि, तथा चित्रलिपि 
का आविष्कार हुआ उसी प्रकार चित्रकला, वास्तुकला और 
स्वर-संगीत का भी उद्भव gans 


€ 


प्राचीन संस्कृत वाड्मय में कला शब्द का वह अभिधेय 
नहीं था जो आजकल उसको प्राप्त हो गया है। कला और शिल्प 
का भेद भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था जबकि कलाओं के विविध 
उल्लेख मिलते हें। 


वस्तुतः "bem संस्कृत भाषा का शब्द है। भाषा वैज्ञानिकों 
ने इसकी व्युत्पत्ति में भी संदेह प्रकट किया है।* परन्तु संस्कृत 
भाषा के आचार्यो ने इसकी व्युत्पत्ति कल्‌, HS और कम्‌ धातु 
से मानी है। शिव सूत्र विमर्शिनी में पण्डित क्षेमराज ने कला को 
परिभाषा करते हुए कहा है कि “कलयति स्वस्वरूपावेशेन तत्तद्‌ 
वस्तूनि स्वरूपाणि वा इति कला।”* अर्थात्‌ वस्तु को रूप देने 
वाली शक्त का नाम कला है। और “कम्‌ आनन्द लाति इति 
कला। "५ अर्थात आनन्द लाने का नाम कला है। इसी प्रकार संस्कृत 
भाषा के ग्रन्थों में कला शब्द का प्रयोग लगभग बीस अर्थो मे 
हुआ है।” कला शब्द का प्राचनीतमं प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है।* 
यथा कलां यथा शफ्मथ ऋणं स नयामसि (8-47-16) 

परन्तु इन समस्त उल्लेखों का अभिप्राय कोशल, शिल्प या 
हुनर आदि से नही प्रतीत होता। आचार्य भरत ने ही लगभग पहली 
शती के आसपास ‘Hen’ शब्द का सबसे प्रामाणिक उल्लेख इसी 
अभिप्राय से किया है। 


न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा mem 


अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या 
नहीं, कोई कला नहीं ................. । आचार्य भरत को परिभाषा 
में कला से अलग ज्ञान, विद्या और शिल्प का क्या आशय है, 
स्पष्ट नही। इसी की व्याख्या करते हुये आचार्य अभिनव गुप्त ने 
“कला गीत वाद्यायिका” लिखा है। do बलदेव उपाध्याय ने 
सम्भवत: इसी सन्दर्भ में कला को गीत, वाद्य, नृत्य आदि का 
वाचक माना di 
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उकत परिभाषाओं से यह विदित होता है कि आचार्य भरत 
से पूर्व 'ललित कला' शब्द प्रचलित नहीं था। फिर भी इस शब्दावली 
हेतु 'शिल्प' या 'सिप्प' शब्द ब्राहमणों, संहिताओं और बौद्ध साहित्यों 
में प्रयुक्त होता था। पाणिनि की अष्टाध्यायी और बौद्ध साहित्य 
में 'सिप्प' शब्द ललित और उपयोगी दोनों कलाओं हेतु ward 
हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन. काल में समस्त कलाएं 
'शिल्प' के अन्तर्गत आती थीं। इस सन्दर्भ में आचार्य वासुदेवशरण 
अग्रवाल का कथन स्मरणीय है- जीवन से सम्बन्धित कोई उपयोगी 
व्यापार ऐसा न था जिसकी शिल्प में गणना न हो। 


अष्टाध्यायी में चारु शिल्पी और कारु शिल्पी के उल्लेख 
मिलते है। अर्थात्‌ दो प्रकार के शिल्पियो का वर्गीकरण. था। नर्तन, 
गायन, वादन भी शिल्प के अन्तर्गत थे। कौषीतकि ब्राहमण में 
नृत्य को शिल्प माना गया di! 


उपर्युक्त विवेचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'कला' 
उन समस्त जानकारियों या क्रियाओं को कहते हैं जिनमें थोडी भी 
चतुराई को आवश्यकता हो। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि हमारे 
यहां कला में सामान्यतः उपयोगी और ललित दोनों कलाएं आती 
रही €i ललित कलाओं में वास्तु, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य 
पांच कलाएं आती है। कुछ विद्वानों ने काव्य को इसके अन्तर्गत 
नहीं रखा परन्तु चित्र, संगीत और काव्य में कोई मौलिक अन्तर 
नहीं है। 'विष्णुधर्मोत्तरपुराणान्तर्गतचित्रसूत्रम्‌' में काव्य, संगीत, चित्र 
आदि का एक ही दृष्टिकोण से वर्णन हुआ है। इसमें काव्य की 
भांति ही संगीत के स्वरों और चित्र के रंगों से रसों का सम्बन्ध 
स्थापित किया गया है। भारतीय दृष्टि से इन तीनों (चित्र, संगीत, 
काव्य) की आत्मा एक है। अस्तु, sea पांचों कलाएं ललित कला 
के अन्तर्गत आती है। हमारे यहां कला का लक्ष्य कला नही, बल्कि 
परमतत्व की प्राप्ति है। भारतीय कलाकारों, कवियों और सहृदयों 
को यह मान्यता रही है कि जिसकी विश्रान्ति भोग में है वह 
कला नहीं, बल्कि बन्धन हे; किन्तु जिसका लक्ष्य और संकेत परमतत्व 
को ओर है, वही वास्तव में कला है। 


विश्रान्तिर्यस्य सम्भोगे सा न कला मता। 
लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला।। 


उपर्युक्त विवेचना से कला के स्वरूप एवं प्राचीनता के सम्बन्ध 
म॑ विवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। CET कलाओं का इतिवृत्त 
कहां से प्रारम्भ होता है, यह बहुत स्पष्ट नहीं है। 


ललित कलाओं के अन्तर्गत, चित्रकला में ही महनीय तत्वों 
का सम्मिश्रण, संकुलन दिखाई पड़ता है। मानव-निर्मित चित्रों में 
विचारोत्तेजक तत्वों की अभिव्यक्ति देखकर आश्चर्य एवं महान 
विस्मय होता है। भारतीय चित्रकारों ने रंगों और रेखाओं के माध्यम 
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से अनिर्वचनीय विचारों एवं भावनाओं का चित्रकला द्वारा उद्घाटन 
किया है। गतिशील रेखांकन द्वारा गूढ भावों की अभिव्यक्ति भारतीय 
चित्रकला की अभूतपूर्व विशेषता है जो किसी अन्य देश की चित्रकला 
में नहीं मिलती। यदि यह कहा जाए कि चित्र एक खण्डकाव्य 
है तो अतिशयोक्ति न होगी। 


प्राचीन भारतीय चित्रकला मानव जीवन की अभिव्यक्ति बनी 
हुई थी। आदि से अन्त तक सारा जीवन चित्रकला. से ओत-प्रोत 
था। भारतीय जीवन के हर पहलू को स्पर्श कर चित्रकला ने उसे 
संवारने का प्रयल किया है, जिसके कारण सभी कौशल और 
कौतूहलों की परिगणना कला के अन्तर्गत होने लगी। चित्रकला 
वेद, वेदांग, काव्य, कोश सभी में किसी न किसी रूप में अन्तर्निहित 
है। ज्योतिषशास्त्र भी चित्रकला से पूर्ण प्रभावित हुआ है। अहिबल, 
चक्र आंद के अतिरिक्त “पक्षी शकुन विचार' में पक्षी की आकृति 
बनाकर भविष्य बतलाया जाता था। भविष्य बतलाने वाला यह 
ग्रंथ चित्ररूप में पाया गया है जिसमें ताङ्पत्र में लोहे की लेखनी 
से लगभग 100 चित्र अंकित किए गए gi 


उपनिषद काल से गुप्तकाल तक को प्राप्त सामग्रियों के 
अध्ययन से विदित होता है कि इस अवधि में चार प्रकार के 
चित्र बनते थे- विद्धचित्र, अविद्धचित्र, रसचित्र, धूलिचित्र। 


बौद्धकाल और गुप्तकाल में चित्रकला की उन्नति चरम सीमा 
तक पहुंच चुकी थी। अजंता और एलोरा आदि के भित्तिचित्र इसके 
सशक्त उदाहरण है। चित्रसूत्रम्‌ में वर्णित चित्रविद्या का गुप्तकालीन 
चित्रकला सिद्धान्तो पर विशेष प्रभाव पड़ता dp इसमें कहा है 
कि जैसे पर्वतों में सुमेरु, पक्षियों में गरुड और मनुष्यों में राजा 
का स्थान श्रेष्ठ है वैसे ही समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। 
कला का माध्यम कुछ भी हो, वह भाव को मूर्त रूप देती हे। 
मूर्त रूप ही आकृति है। मन के भाव अधिकतम सौन्दर्य के साथ 
मूर्त रूप में प्रकट करना ही कला di 


संगीत की सूष्टि नाद से होती है और स्वर ही इसका प्राण 
$i जिस प्रकार रंग से चित्र, प्रस्तर से मूर्ति आदि तैयार होते 
हैं उसी प्रकार नाद से संगीत प्रस्फुटित होता dis कोई भी नाद 
या ध्वनि कितनी भी मधुर क्यों न हो, वह अकेली संगीत का 
रूप नहीं ले सकती। किसी भी कलाकृति के लिए अच्छे एवं 
उपयुक्त उपादान को ग्रहण करना उचित है और इसी दृष्टि से 
संगीत के लिए कर्णप्रिय नाद आवश्यक एवं अनिवार्य है। भले 
ही एक साधारण व्यक्त मीठी आवाज सुनकर ही तृप्त हो जाय 
पर संगीत का पारखी यह देखता है कि किसी ने अपनी मीठी 
आवाज का किस रीति से उपयोग किया है, मीठी आवाज की 
भित्ति पर केसी कारीगरी की है। अनेक रंगों के प्रबन्ध से चित्रकला 
को सृष्टि होती है। किसी भी ध्वनि की प्रियता या अप्रियता कानों 
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तक ही सीमित होती है। यह कर्ण-तंतुओं के स्पन्दन से उत्तेजित 
केवल शुद्ध और परिच्छन्न मानसिक विकार है। संगीत की उत्पत्ति 
ऐसी अनेक मानसिक अनुभूतियों के क्रम और पारस्परिक संबंध 
से होती है। आचार्य लालमणि मिश्र ने संगीत की परिभाषा करते 
हुए कहा है कि संगीत जीवन के ताने-बाने का वह धागा है 
जिसके बिना जीवन सत्‌ और चित्‌ का अंश होकर भी आनन्द 
रहित रहता है तथा नीरस प्रतीत होता है। यह न तो सामान्य 
शिक्षण अथवा व्यसन पूर्ति की वस्तु है और न ही कठिन परिश्रम 
के परिहारार्थ साधारण सा मनोरंजन मात्रा? 


संगीत ईश्वरीय वाणी है, अत: यह ब्रहम्‌ रूप ही है। वस्तुतः 
सारा संसार ही नादमय है। नाद से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द 
से वाक्य और वाक्यों से भाषा उद्धृत होती हे और इसी से 
सृष्टि का व्यवहार चलता है । अतएव सम्पूर्ण सृष्टि नाद के अधीन 


+ 
है- 


नादेन व्यंज्यते वर्णः पदं वर्णात्‌ यदा उवः। 
वचसो व्यवहारोऽयं नादाधीन मतो जगत्‌।। 
- संगीत दर्पण 1/14. 


हमारे शास्त्रकारों ने भी वाणी को स्वरमयी और शब्दमयी 
माना है और इनको नाद के अधीन मानते हुए वेद, उपनिषद, योग, 
दर्शन, व्याकरण आदि शास्त्रों में अमित महत्व प्रदान किया गया 
है। 
शाब्दस्यपरिणामोऽयमित्याभनायविदोविदुः 


उक्त श्लोकांश में सम्पूर्ण जगत्‌ को नाद का परिणाम माना 
गया है। संगीत मकरंद में नाद के दो भेद किए गये हैः आहत 
और अनाहत। अनाहत नाद बिना आघात के उत्पन्न होता है, इसे 
केवल तपस्वी तथा योगी ही सुन व समझ सकते हैं और उसी 
से वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। 


वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगीत कौ उत्पत्ति ध्वनि आंदोलनों 
के परिणामस्वरूप होती $i दो वस्तुओं की आपसी रगड आसपास 
की वायु को आन्दोलित करती है एवं जल-तरंग को भाँति वह 
वायु वातावरण में कम्पन उत्पन्न करती है तथा हमारे कानों को 
भी स्पन्दित करती है जिससे हमारी चेतना को ध्वनि का अनुभव 
होता है। 


संगीत ही ऐसी कला है जिसके लिए मात्र स्वर को आवश्यकता 
होती है और किसी स्थूल, पार्थिव साधन या माध्यम -की आवश्यकता 
नही होती । इसी सूक्ष्मता के कारण ही संगीत की उत्कृष्टता स्वतः 
सिद्ध हो जाती है। शापेनहावर ने संगौत को सबसे अधिक महत्व 
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दिया $i उसके अनुसार संगीत कलाकार की भावना को उसकी 
अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक, समाज तक पहुंचा सकता है-बिना 
किसी स्थूल माध्यम के। भारतीय संगीतकार अपनी अभिव्यक्ति 
में स्वर-संचरण पर अधिक जोर War है, शब्दों पर बहुत कम। 
श्रेष्ठ संगीत चाहे गायन हो या वाद्य, केवल स्वरों से काम लेता 
है। अच्छा संगीत मनुष्यों को ही नहीं, अपितु पशु-पक्षी तक को 
आकर्षित करता है। वह मानवीय हृदय के गम्भीर प्रदेशों में प्रवेश 
करता है और चित्त की ऊंची भूमिकाओं का स्पर्श करता हैं। 
श्रेष्ठ गायक अपने स्वरों को प्रत्येक हंदय के अन्तर्निनाद के स्वरों 
से मिलाता है, उन महाशकितयों को दोलायित करता हे जो इस 
विश्व को प्रकम्पित कर रही I 


मार्क अर्नेस्ट हंट ने अपनी पुस्तक ' स्पिरिट आफ म्यूजिक ' 
में लिखा है- संगीत केवल सामान्य ध्वनि नहीं, अपितु यह सूक्ष्म 
अन्तर्वृतियों के उद्घाटन का सबल साधन ait 


अनेक भारतीय विद्वानों ने भी संगीत को हृदयगत भावों के 
उद्घाटन का एक सबल साधन माना है। इसे धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना है। आचार्य शारंगदेव 
ने संगीत की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा हैं- 


तस्य गीतस्थमाहात्यं के प्रशंसितुमीशते। 
धर्मार्थकाममोक्षाणाभिदमेवैक साधनम्‌।। 3011 
संगीप्तरत्नाकर-प्रथम स्वराध्यायः 


भारतीय दार्शनिकों ने कला का अंतिम लक्ष्य, भौतिक संसार 
से ऊपर उठ कर ऐसी अवस्था को प्राप्त करना बताया है जिसमें 
भौतिक हन्द्रो की सत्ता ही विनष्ट हो जाए। मानव जीवन का 
चरम उद्देश्य आत्म-लाभ है- आत्म लाभान्न परं बिद्यते। मानव जीवन 
की सार्थकता इसी आत्मोपलब्धि में है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार 
यही परमानंद की मीमांसा है- 


रसो वै सः, रसं हये वाचं लब्धवानंदी भवति। 
को हयेवान्तात्‌ कः प्राण्यात्‌। 
यदै आकाश आनन्दो न स्यात्‌] 
एष हये वानन्द यति।। इति - de ब्रा-37 


वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, काव्य, विज्ञान, चित्र, संगीत, 
शिल्प, स्थापत्य आदि सभी कला के अंग है। धरती पर नदी, 
पर्वत, वृक्ष, लताएं आदि जो भी दृश्यमान है वह सब कलाभिभूत 
है, उन्हें कला द्वारा संजोया - संवारा जाता है। कला व्यापक 
और विराट है। 
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fe में मानव की उत्पत्ति के साथ-साथ ही कलाओं 

का विकास एवं कलाओं में उसकी अनुभूतियों का निरूपण 
तत्कालीन परिस्थितियों को स्पष्ट करता रहा है। कला शब्द कौ 
व्यापकता से उस आदिकालीन मानव को समस्त क्रियाओं को गणना 
नहीं की जा सकती, पर इस शब्द कौ व्यापकता को देखकर उसके 
जीवन की अनुभूतियों, चेतनाओं, प्रेरणाओं और क्रियाओं का जो 
स्वरूप प्रस्तुत हुआ, उसमें कला स्वतः ही जन्म लेकर मानव के 
इतिहास की रचना में सहयोग देती आई है। 


आदिकालीन उदाहरणों से, जिनमें विशेषकर गुहाचित्र है, मानव 
के ऐसे उदाहरण हैं जिनमें इसकी जीवनी का प्रारंभिक अध्याय 
देखा और समझा जा सकता है। मिर्जापुर में लिखनिया-2, पंचमढ़ी 
एवं अन्य बहुत से स्थानों पर ऐसे अवशेष उसकी कडी में एक 
सहायक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु Sto जगदीश 
गुप्त की पुस्तक “प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला' अवलोकनीय 
है।! आदि मानव ने जो देखा और समझा, जीवन में उसको सही 
रूप में चित्रित कर अपने जीवन का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर डाला 
पर आद्योपान्त उसकी क्रियाओं में इतना समन्वय था कि नृत्य और 
चित्रकला एक साथ चल रही थी। समूह में रहने की प्रवृत्ति भी 
इसका एक कारण थी। इन गुहा चित्रों में संगीत की लय पर 
नृत्य करती आकृतियां उपर्युक्त कथन को चरितार्थ करती ti? यह 
कहना अतिशयोकित न होगा कि मानव की सृष्टि में कलाओं का 
अभूतपूर्व योगदान RI 


भारतवर्ष के प्राचीनतम नमूनों में जिनमें सिंधु घाटी की सभ्यता 
शामिल है, कला का व्यवस्थित स्वरूप उभरकर सामने आया है। 
मुहरों, मूर्तियों, आलेखनों में प्राप्त आकृतियां यहां पर भी संगीत 
एवं कला के मेल को पूर्ववत्‌ जोड़ती हुई मालूम पड़ती है।* नृत्य 
के वाताबरण में तत्कालीन मानवाकृतियां उसकी कलात्मक प्रवृत्ति 
की द्योतक तो है ही परन्तु मानबीय जीवन का एक ऐसा पक्ष 
भी है जिसमें ग्रहों, नक्षत्रों, रंगों, दिशाओं, काल, वर्षो और प्रतीकों 
के माध्यम से अपनी अडिग आस्था प्रस्तुत करके जीवन को अधिक 
दार्शनिक और कलात्मक बना दिया गयां है। यह क्रम उत्तरोत्तर 
बढ़ता रहा और मानव ने सामाजिक धारणाओं की आस्था को 
और सुदृढ़ कर लिया जिससे सामाजिक व्यवस्था और भी परिपक्व 
होती चली गई। धीरे-धीरे संस्कार, परम्परा एवं मान्यता आदि को 
भी स्थान मिलने लगा जिससे कला जीवन में प्रमुख स्थान पाकर 
और अधिकमहत्व | पूर्ण समझी जाने लगी) सिंधु घाटी को 
सभ्यता में प्राप्त सभी वस्तुएं-मुहरें, बर्तन, आभूषण wd अन्य 
कलात्मक सामग्री इसके स्पष्ट उदाहरण है। इन लोगों ने पशुओं 
तक को कलात्मक रूप देकर जीवन को अधिक सुसंस्कृत और 
सौन्दर्यमय बना दिया था। उनके दैनिक उपयोग कौ वस्तुओं में 
भी उनका चित्रण हुआ $15 समस्त सामग्री इस बात का द्योतक 
है कि मनुष्य के हदय में व्याप्त जीवन की हिलोर आकृतियों $ 
साथ-साथ जन्म ले चुकी थी जिसे देखकर वह मस्त मयूर को 
भांति नाच उठा। यही कारण है कि मानव कलाओं के सहारे अपने 
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जीवन को संवारता और सुखमय बनाता चला आया है। सिन्धु 
सभ्यता के अवशेष इसके सच्चे प्रमाण di 


शुंगकालीन (184-72 ईसा पूर्व) देवयोनि में अप्सराओं का 
एक वर्ग रहा है, जो नृत्य और गीत में संलग्न थे। अप्सराओं 
की मान्यता वैदिक युग में ही दिखाई देती है।5 


यजुर्वेद में सूर्य रथ के विशद-वर्णन में कई अप्सराओं के 
नाम है। भरहुत में अलम्बुसा, मिश्रकेशी, सुदर्शना तथा सुभद्रा इन 
चार अप्सराओं की मूर्तियां नामांकन सहित बनाई गई है। इस दृश्य 
को देवों के नृत्य और गीत का उत्सव कहा 21° 


aise सम्मदं qi देवानं। 


ऐतिहासिक क्रम में शुंगों के बाद कुषाण, हूण काल में 
अप्सराओं और देवदासियों की प्रथा और अधिक बढ़कर सामने 
आई जिससे धार्मिक एबं सांस्कृतिक परम्पराएं पुष्ट होती चली गई 
रामायण, महाभारत और महात्मा बुद्ध से संम्बन्धित ग्रन्थों में भी 
कलाओं का सम्यक विकास उद्धत हुआ है। 


उक्त ग्रंथों के अतिरिकत इस युग के अन्य ग्रंथों में संगीत 
एवं चित्रकला के विशद विवेचन मिलते है। आचार्य भरत के नाट्य 
शास्त्र में कलाओं के सम्बन्ध में व्यापक विचार किया गया di 
वर्ण-मिश्रण तकनीक, वर्ण-प्रतीकात्मकता (अर्थात कौन सा वर्ण किस 
भाव का द्योतक है जैसे आनंद, वैराग्य, अनुराग आदि नाट्य कला 
की विविध भंगिमाओं) आदि का विवरण मिलता है। नाट्यशास्त्र 
संगीत कला का आधार स्तम्भ 217 


गुप्त काल से पूर्व चित्रांकन की समृद्धि बताने वाले ग्रंथों 
में "ललित विस्तर” प्रमुख है। यह महायान सम्प्रदाय का प्रमुख 
ग्रन्थ है, जिसमें बौद्ध युगीन कलाओं की विस्तार से चर्चा को 
गई है। 


उक्त साहित्य के सामने आ जाने से कला में सिद्धान्तों, 
मान्यताओं का स्वरूप निर्धारित हो गया जिससे कलाओं की 
feast की परिधि भी निश्चित हुई परन्तु इस विकास क्रम 
के साथ धार्मिक भावना इतनी जुड़ी थी कि एक ही स्थान पर 
समस्त कलाएं जन्म लेकर और विकसित होकर अपना प्रभाव 
जनसमूह पर छोड्ती थी। राजा-महाराजाओं, संतों, धर्मगुरुओं के 
प्रवचनों में भी कला के महत्व को समझाया गया। प्रसिद्ध साहित्यिक 
विभूतियों ने भी जीवन में इसके महत्व को प्रस्तुत किया और 
राजा और प्रजा द्वारा इसको उपासना से कल्याणमय एवं सुखमय 
जीवन की आकांक्षा को व्यक्त किया। यही कारण था कि सभी 
लोग एक भाव से एकत्र हो कलाओं के उन्नयन के लिए कार्य 
करते रहे। कलाओं में साहित्य का ऐसा योगदान सर्वप्रथम ईसा 
पूर्व के इतिहास में इन्ही ग्रन्थों के माध्यम से जाना जाता a 


समाज में धर्म को मान्यता ईसा से पूर्व ही बहुत बढ़ चली 
थी। गुप्त वंश के प्रादुर्भाव के साथ-साथ बौद्ध धर्म के स्वरूप 
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के साथ कलाओं के विकास का क्रम भी उस में जुड़ गया। जैसे 
धर्म और जीवन का ढांचा ही उस पर आधारित हो। धर्म का 
विकास चित्र, संगीत और वास्तु के माध्यम से होना आरम्भ हो 
गया। अजंता के कलामण्डप इसके साक्षात्‌ उदाहरण हैं। इन 
कलामण्डपों में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम को त्रिवेणी (वास्तु, मूर्ति और 
चित्रकला) का ऐसा स्वरूप व्यक्त हुआ है जो आज विश्व को 
एक पहेली बनाकर एक आदर्श स्थापित किया गया है।* धर्म प्रचार 
हेतु भी इन कलाओं का सहारा लिया गया परन्तु जीवन को भी 
सौन्दर्यमय बनाने हेतु उसके महत्व को समझकर और अधिक मान्यता 
देकर जीवन में उतारा गया। यह युग एक धर्म, एक कला एवं 
एक समाज की समन्वयात्मक भावनाओं को प्रस्तुत करता है। महात्मा 
बुद्ध से सम्बन्धित कथानकों, जातक कथाओं, उपदेशों , लौकिक 
और अलौकिक विषयों, अलंकरणों एवं आलेखनों, मूर्तियों, स्तंभों 
और बरामदों आदि का स्वरूप इस कथन को चरितार्थ कर देता 
है। यदि इनमें किसी भी एक बात की कमी होती तो इनका यह 
सर्वोत्तम स्वरूप सामने न आ पाता) भारतीय कला में आकृतियों 
के अंकन में रेखाओं के उतार-चढ़ाव, रंगों के संयोजन, स्वरूपों 
के अंकन में ऐसी चीज प्रस्तुत हो गई है जो कि देवतुल्य या 
अलौकिक कही जा सकती है। कलाकार ने इस पूर्णणा को ओर 
ऐसा सफल प्रयास किया है जिसमें सत्यं, सुन्दरम्‌ और शिवम्‌ को 
भावना निहित है। 


बौद्धकाल में संगीत और चित्रकला में तत्कालीन जीवन को 
व्यापकता का इतना अधिक समावेश हुआ है कि बुद्ध के सिद्धान्तों 
को गीतों और चित्रों में पिरो दिया गया है। जातकों में नृत्य का 
उल्लेख कई स्थलों पर मिलता है। वाराणसी के समीप रहने वाले 
एक नर्तक की कथा मिलती है।? इसके अतिरिक्त अजंता के भित्ति 
चित्रों में बौद्धकालीन नृत्य-वादन की झांकी देखने को मिलती है। 
उदाहरण के लिए गुफा-1 में महाजनक जातक की चित्रावली में 
महाजनक जातक को सांसारिक ऐश्वर्य में लिप्त करने हेतु शिवाली 
द्वारा आयोजित एक नृत्य का दृश्य अत्यंत सुन्दर ढंग से चित्रित 
किया गया है। मुख्य आकृति नृत्य मुद्रा में है, जो अत्यंत कमनीयता 
के साथ नृत्य करती दिखाई गई है। इस नृत्य में स्त्रियों को वाद्य 
यंत्रों के साथ दर्शाया गया है। नृत्यांगना के दाहिनी ओर दो स्त्रयां 
बांसुरी बजाती हुई दिखाई गई है। दो अन्य स्त्रियां मंजीरे बजाती 
हुई और एक स्त्री मृदंग बजाती हुई चित्रित $070 इसके अतिरिक्त 
गुफा-1 में ही महाजनक जातक का अश्व पर बैठकर राजमहल 
त्यागने का दृश्य है, जिसमें संगीत सम्बन्धी urea चित्रित है। 
गुफा-2 में शांतिवादन मुनि से सम्बन्धित एक अन्य प्रसिद्ध चित्र 
है जिसमें राजा अपने दरबार की एक स्त्री नर्तकी को दंड देता 
दिखाया गया है। नर्तकी अपने दोनों हाथ जोड़े राजा के पैरों पर 
कांपते हुए झुकी है। गुफा-17 में भी वेसन्तर जातक से सम्बन्धित 
दृश्य में कुछ संगीतज्ञ चित्रित हैं। 


अजन्ता की ये अलौकिक कृतियां कलाओं के समन्वयात्मक 
स्वरूप का ऐसा उदाहरण है जिनमें दिव्य दृष्टि और अलौकिक 
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रूप की रचना कलाकार ने प्रस्तुत कर दी है। कलाकार ने एक 
ही रेखा के माध्यम से गागर में सागर की भावना को चरितार्थ 
कर दिया 21" बौद्धधर्म के विकास के लम्बे क्रम में समस्त कलाओं 
का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत हुआ है जो सभी वर्ग, जाति, समाज के 
लिए एक सा है। इसमें अलौकिकता और लौकिकता के साथ-साथ 
सत्य और मोक्ष के दर्शन होते हैं परन्तु तर्क को स्थान नहीं मिला 
है। बौद्ध काल तक धार्मिक कथ्य प्रवचनों, आख्यानों, उपदेशों, 
मंत्रों, कहावतों आदि के माध्यम से कंठस्थ किए जाते थे, तब 
तक साहित्य का अधिक प्रचार न हुआ था। 


गुप्त शासकों के बाद पाल शासक धर्म के प्रति इतनी आस्था 
न रख पाए। धर्म क॑ साथ तर्क को स्थान मिलने लगा। साहित्य 
का विकास हुआ। शैव, ब्राह्मण और जैन मतों का प्रादुर्भाव हुआ। 
धार्मिक तथ्यों को लिपिबद्ध किया जाने लगा। मूर्तिपूजा को ज्यादा 
महत्व मिलना आरम्भ हो गया। पाल शासकों की धार्मिक भावना 
बड़े-बड़े देवालयों को निर्मित करने में लग गई। उनमें विशालकाय 
मूर्तियां बड़े बड़े बरामदों, खम्भों से युक्त, प्रेक्षागार, उपासना गृह 
आदि का निर्माण आरम्भ हो गया। तूलिका का स्थान लेखनी ने 
ले लिया जिससे धार्मिक ग्रन्थों को लिखते समय उनमें कलम के 
माध्यम से चित्रों का निर्माण आरम्भ हो गया। यहां तक कि पाण्डुलिपि 
कला का एक अंश बन गई। चित्रित कला का साहित्य अब अपने 
अतीत गौरव को खोकर उत्तरोत्तर हास की और बढ़ चला जिसमें 
अपभ्रंश शैली में चित्र निम्नतर बनने लगे लेकिन धर्म मन्दिरों में 
सिमट कर धार्मिक भावना से आविर्भूत होकर दूसरी दिशा की 
और मुड़ चला।! इन मन्दिरों में भजन-पूजन, संगीत (नृत्य, गायन) 
आदि के आयोजन एवं आकृतियों में देवी-देवताओं के स्वरूप में 
वास्तुकला के ऐसे उदाहरण सामने आए जिनको देखकर कलात्मक 
भावना, जो साहित्य के माध्यम से सुषुप्त हो रही थी, उनमें अधिक 
उन्मेष के साथ प्रस्तुत हो गई। संगीत एवं चित्रकला में अनेक 
दृष्टियों से साम्य स्थापित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध का 
उद्घाटन निम्नलिखित पक्षों के द्वारा विशेष रूप से होता है- 


(क) उद्गम साम्य 
(ख ) तात्विक साम्य 


(ग) ललित कलाओं की दृष्टि से संगीत एवं चित्रकला का 
समान मूल्यांकन। 


उदूगम साम्य 


स्वर (ध्वनि) और चित्र की रेखा का उद्गम मानव की 
प्रागैतिहासिक अवस्था में समान रूप से हुआ परन्तु इसके विकास 
में काफी समय लगा। do रामप्रताप त्रिपाठी ने "कला अंक” पत्रिका 
के सम्पादकोय में लिखा है, "कलाएं कितनी प्राचोन हैं, इसका 
इतिवृत्त कहां से प्रारम्भ होता है, यह बहुत स्पष्ट है। ऋग्वेद में 
हमें कला के मूल स्रोत अनेक पथों से प्रवाहित होते हुए मिलते 
है। चित्रकला, वास्तुकला, काव्यकला आदि के उदाहरण dd में 
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विशद रूप से मिलते है। चित्रकला का उद्भव यज्ञ वेदियों की 
रेखाकृतियों से हुआ है। ऋग्वेद में वर्ण लिपि और चित्रलिपि के 
स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। जिस प्रकार यज्ञों द्वारा वर्णलिपि और 
चित्रलिपि का आविष्कार हुआ, उसी प्रकार चित्रकला, वास्तुकला 
और स्वर-संगीत का भी उद्भव हुआ है।! संगीत में भावों को 
व्यक्त करने का साधन स्वर है और चित्र में रेखा। स्वरों के 
उद्गम और विकास में चित्रकृतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा 
है। आरम्भिक अवस्था में मनुष्य भावों को स्पष्ट करने हेतु अंगचेष्टा 
एवं मौखिक संकेतों के साथ-साथ भूमि पर उन वस्तुओं की आकृति 
स्वरूप रेखाएं अंकित करता था, जिनका बोध कराना उसे अभीष्ट 
होता था।!* इनके तीन स्वरूप मिलते है-मुद्रागत, ध्वनिगत और 
लिखित।!5मुद्रागत रूप से भाषा का विकास हुआ और लिखित 
रूप से एक ओर चित्रलिपि का तथा दूसरी ओर चित्रकला का 
विकास हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी परम्परा रही है कि ब्रह्म 
के माध्यम से भगवान शंकर ने संगीत को सुचारू रूप से संसार 
के समक्ष रखा और नारद ने उस संगीत को विद्या और कला 
की देवी सरस्वती से ग्रहण कर उसे स्वर्ग और भू पर प्रसारित 
fra इन्द्र की सभा तो संगीत विशारदो से पूर्ण मानी गई है। 

गन्धर्व गायक एवम्‌ अप्सराएं नृत्य करने वाले है और किन्नर लोग 
वादक है इस प्रकार संगीत के अन्तर्गत, गायन, वादन एवं नृत्य 

इन तीनों का समावेश होता है। संगीत रत्नाकर में “गीतं वाद्यं 

तथा नृत्तं त्रयं संगीतमुच्यते।” कहकर पारिभाषित किया गया 
$116 प्राचीन मनीषियों एवं ऋषियों ने सृष्टि को उत्पत्ति नाद ब्रहम 
से मानी है। दूसरे शब्दों में, मूलभूत, नाद-ब्रह्म ओंकार-वाचक ij 
और इसी से संगीत की उत्पत्ति समझनी चाहिए।!” अध्यात्मवादियों 
के मतानुसार जिस प्रकार ब्रह्म से परे सृष्टि की कल्पना असम्भव 
है, उसी प्रकार वैज्ञानिकों के अनुसार नाद रहित सृष्टि भी कल्पना 

से परे है। अतएव प्रकृति के प्रत्येक अवयवों में संगीत कौ अक्षुण्ण 
और अखण्ड धारा समाहित और प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार 

समस्त वायुमण्डल ही संगीत की स्वर लहरियों से अदृष्टत: अव्यक्त 
रूप से तरंगित है लेकिन प्रकृति की विभिन्न ध्वनियां अपने मौलिक 
रूप में कला-उपयोगी नहीं होती इसलिए यह मानना पड़ेगा कि 
संगीत कला के विकास में इन ध्वनियों मे छिपी सांगीतिक सम्भावना 
को पहले उनसे अलग करके उन्हें पहचाना गया, उनका स्वरूप 
निश्चित किया गया और फिर उन्हें लय में बांधने का प्रयास किया 
गया। जर्मन लेखक बाउसर धन भी लयबद्ध ध्वनियों को सोद्देश्य 
सिद्ध करता है, मल्लाहों तथा नाविकों की नाना प्रकार कौ vend 
को संगीत के प्रारम्भिक मॉडल के रूप में मानता है और उसी 
आधार पर यूरोप के अनाज पीसने वाले मनुष्यों की लम्बी सांस 
का रहस्योद्घाटन भी करता है। भारत में प्रचलित चककी के 
गीतों की धुनों का श्वास-प्रतिश्वास में जो सामंजस्य है वह पीसने 
की शारीरिक क्रिया के अनुरूप ही है और इसीलिए कहा गया 
है कि प्रारम्भिक संगीत दैनिक कार्यो को लयबद्ध करने में ही 
प्रयुकत होता था। प्राकृतिक ध्वनियों का सांगीतिक गुण और अर्थ 


I] 


जानने से पहले लोग उनके सांगीतिक स्वरूप से परिचित हो गए। 
रामप्रकाश सक्सेना ने अपने शोध-पत्र में कहा है कि सांगीतिक 
कल्पना के लिए आवश्यक तत्व बनने से पहले उनकी ध्वन्यात्मकता 
भी निश्चित हो गई।!% लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मानव 
उसी तरह से गाने वाला प्राणी है जिस तरह मधुर स्वर वाली 
कोयल। जर्मन लेखक वान हेम्बोल्ट के विचारानुसार संगीत मानव 
की जन्मजात और स्वभावजन्य विशेषता है तो हमें यह भी मानना 
पड़ेगा कि कला मानव की जन्मजात विशेषता है। किन्तु कला 
मानव की भावात्मक अप्राकृतिक सृष्टि है। वह प्रकृति से प्रेरित 
अवश्य है लेकिन प्रकृति के भिन्न है। मानव कला के द्वारा प्रकृति 
के अधूरेपन को पूरा करने का प्रयास करता है या उससे भी अधिक 
कुछ करने का साहस करता है। विशेष प्रकार की cat और नृत्य 
की गति, घन की चोटों की लय आदि कुछ ऐसे प्रभाव थे जिन्होंने 
संगीत को कला के रूप में उन प्राकृतिक ध्वनियां से अलग किया 
जो मानव के लिए सहज और स्वाभाविक थीं, जिन्हें वह काम 
करते समय या संसार की अन्य दैनिक ध्वनियों जैसे कोयल को 
दीर्घ कुहू-कुहू, पपीहा की विलंबित से ata होने वाली पीहू-पीहू 
की पुकार, आदि की नकल करते समय उत्पन्न करता था। परन्तु 
संगीत केवल इन्हीं ध्वनियां से उद्भूत है, ऐसा पूर्णतया उपयुक्त 
नहीं। लय इन ध्वनियों का एक आधार तत्व हे। 9 


चित्र-लक्षण में चित्रकला की उत्पत्ति के सन्दर्भ में भी एक 
पौराणिक कथा है। ° इसमें कहा गया है कि प्राचीन काल में भयजित्‌ 
नाम का एक धर्मपरायण राजा था, उसके बड़े धार्मिक होने को 
चर्चा चतुर्दिक फैली हुई थी। तपस्वी होने से उसका प्रभाव देवता 
से भी अधिक हो गया था। एक बार एक ब्राह्मण-पुत्र की अचानक 
मृत्यु हो गई । पुत्रशोक से विकल ब्राह्मण ने राजा से कहा कि 
यदि वह धर्मात्मा है तो मेरे मृत पुत्र को जीवित करे। यह सुनकर 
उस धर्मपरायण राजा को बहुत दुःख हुआ और उसने अपने योगबल 
से यमराज को बुलाया और उससे मृत पुत्र को जीवित करने कौ 
प्रार्थना की किन्तु यमराज ने उसकी प्रार्थना अस्वीकृत कर 3t 
तदनन्तर दोनों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें यमराज को पराजय 
हुई। पराजित होने पर भी यमराज ने मृत पुत्र को जीवन-दान 
करने से इनकार कर दिया तो ब्रह्मा ने स्वये अवतरित होकर राजा 
भयजित्‌ को यमराज की असमर्थता का कारण बताया और राजा 
से कहा कि वह ब्राह्मण के मृतपुत्र का चित्र अंकित करे, उसमें 
वह प्राण-संचार कर देंगे। राजा के द्वारा चित्र अंकित करवाए जाने 
पर ब्रह्मा ने उसमें प्राण संचार कर दिया और राजा से कहा, " 
अब तुम भयजित्‌ ही नही, नग्नजित्‌ भी हुए क्योंकि तुमने नग्न 
dat को जीत लिया $i तुम्हारा यह चित्र सृष्टि का प्रथम चित्र 
Ar राजा ने ब्रह्मा से चित्रकला के आवश्यक तत्व, लक्षण आदि 
बतलाने का आग्रह किया। ब्रह्मा ने कहा कि इस लोक में मेने 
चित्रकला को जन्म दिया। किन्तु चित्रकला के सब लक्षण देवशिल्पी 
विश्वकर्मा आपको बताएंगे। राजा विश्वकर्मा के पास गए) वहां 
उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति बताई। फिर«विश्व-कल्याण कामना से 
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प्रेरित ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हुए, उनके ध्यान से शंकर, विष्णु, इन्द्रादि 
देवतागणों ने अपनी श्रीसम्पन्न आकृतियां प्रकट की, उनके 
पृथक-पृथक रूप बने। इन चित्रों में उनकी आकृति ही न थी बल्कि 
उनके गुण भी विद्यमान थे। देवता अपने-अपने चित्रों को देखकर 
बडे प्रसन्न हुए। श्री ब्रह्म ने कहा कि संसार में इन्ही चित्रों को 
पूजा होगी और संसार का कल्याण भी इन्हीं चित्रों से होगा। देवताओं 
ने 'तथास्तु' कहा। 

लगभग इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तरपुराण के चित्रसूत्रम में 
चित्रकला की उत्पत्ति का उल्लेख है। ' प्रारम्भ में ही सूत्रकार ने 
कहा है कि पूर्वकाल में उर्वशी को सृष्टि करते हुये नारायण मुनि 
ने लोगों के हित की कामना से चित्रसूत्रम का निरूपण किया था। 
निकट आई हुई सुर-सुन्दरियों को छलने या भुलावा देने के प्रयोजन 
से महामुनि ने अति सुगन्धित आम का रस लेकर पृथ्वी पर एक 
उत्तम स्त्री का चित्र बनाया। चित्र में उस लावण्यवती, रूपसी, श्रेष्ठ 
अप्सरा को देखकर वे सभी देव स्त्रियां लज्जित हो गई। तब महामुनि 
ने चित्रकला के शुभ लक्षणों से सम्पन्न चित्र का निर्माण कर 
देवशिल्पी अच्युत विश्वकर्मा को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार 
चित्रकला को जन्म देने वाले राजा नग्नजित्‌ या ऋषि नारायण माने 
जा सकते हैं। अन्त में हम देखते हैं कि संगीत्‌ और चित्रकला 
को उत्पत्ति दोनों प्रकार को अवस्थाओं में (पौराणिक और ऐतिहासिक) 
लगभग समान I 


संगीत एवं चित्रकला के पारस्परिक सम्बन्ध के निर्णायक 
निम्नलिखित आधार भी है। 


उद्देश्य, प्रेरणा स्रोत तथा विषय 


शिल्पाचार्यं नन्दलाल बसु ने कहा है, “सभी fret का 

लक्ष्य एक हे। कविता, मूर्ति, चित्र, नृत्य, गायन सभी सर्जन के 

मूल आनन्द के छन्द को अपने-अपने छन्दों में पकड़ना चाहते हैं। 

इस दृष्टि से अध्यात्म साधना और शिल्प साधना में समानता है। 

अध्यात्म-साधना में साधक सृष्टि के सारे वैचित्र्य के अन्तराल 

में एक्य को ढूंढ़ता है। 'एक' को खोज की जाती है, जिसके 

जानने से 'सब कुछ' को जाना जा सकता है। शिल्प भी ठीक 

उसी प्रकार “विराट एक” के दर्शन की अभिलाषा को लेकर चल 

रहा है। यों तो कलाओं के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं पर समग्र 
कलाओं का प्रमुख लक्ष्य 'रसानुभूति' है। अनेक विद्वान चित्रों में 
प्रयुकत मुद्रा-विधान, आकृतियों एबं रंगों की प्रतीकात्मकता, घटना 
विधान और संयोजन विधि आदि का विचार करने के उपरांत 
'रस-निष्पत्ति, मानते हैं। जिस प्रकार विविध रंगों के मिश्रण से 
चित्र सहृदय दर्शक के चित्त में रस स्रोत बहाता है ठीक उसी 
प्रकार नाटक को वेशभूषा, नेपथ्य रचना आदि उचित विधानों से 
दर्शकों के हृदय पर अमिट प्रभाव डालती है तथा उसके हृदय 
में आनन्द का उदय कराती है। आचार्य शुक्ल ने नाट्याभिनय 
और चित्र में सादृश्यता के द्वारा ही रस-व्यंजकता की व्याख्या की 
है। संगीत अर्थात्‌ श्रव्यकला में यही बिम्ब-विधान संघटित हो जाता 


है। 
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ध्वनि-सिद्धान्त के संस्थापक आनन्दवर्द्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक 
में संगीत के राग आदि के उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है 
कि संगीत में रस-निष्पत्ति के लिए वाचक शक्ति की अपेक्षा नहीं 
हुआ करती है। यही कारण है कि संगीत को भाषा सार्वभौम 
होती है, यह भौगोलिक सीमाओं के बन्धनों से मुकत रहती है 
और समस्त प्राकृतिक अवयवों में स्पन्दन भरा करती है। सुप्रसिद्ध 
संगीताचार्य do ओंकारनाथ ठाकुर से सर जगदीश चंद्र बसु ने अपनी 
प्रयोगशाला में भैरवी राग का गायन कराया तो बनस्पतियों में एक 
नयी चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव किया गया।* कलाएं अपनी शक्ति 
के द्वारा प्राणियों के स्थायी भावों को जगाकर उसे रसमग्न कर 
देती हैं। यही कलाकार का चरम लक्ष्य होता P] समस्त कलाएं 
एक समान उद्यम से सम्बन्धित हैं और वे मानवीय समस्याओं 
का एक जैसा ही समाधान प्रस्तुत करती है। संगीतकार और 
चित्रकार दोनों सामाजिक प्रवृतियों से समान रूप में प्रेरित तथा 
प्रभावित होते हैं। ये कलाएं समयानुसार अपना स्वरूप परिवर्तन 
समाज के अनुरूप ही करती हैं। सामाजिक परिस्थितियों के अतिरिक्त 
संगीतकार एवं चित्रकार प्रकृति के सौन्दर्य से भी प्रेरित एवं प्रभावित 
होते $1 प्रकृति वह चित्रशाला है जो सबको प्रभावित करती di 
ऋतुओं के आधार पर संगीतकारों ने wt और wt का निर्धारण 
किया है, जैसे मेघराग, बसंतराग। डॉ. श्यामसुंदर दास का कहना 
है कि मनुष्य का दृश्य जगत्‌ से अविच्छिन्न सम्बन्ध है। वह चिरकाल 
से प्रकृति के अनंत सौन्दर्य पर मुग्ध होता आया है। प्रकृति के 
नाना रूप मनुष्य में नाना भावों की जागृत करते हैं। उसकी कल्पना 
तथा उसके हृदय पर नाना रूप जो प्रभाव डालते हैं वह उन्हें 
अनेक रूपों में अभिव्यंजित करता है। कभी चित्र बनाकर, कभी 
मूर्ति बनाकर और कभी कुछ गाकर वह अपनी मनोगत भावनाओं 
तथा विचारों को व्यक्त करता है। किन्तु कलाकृति के अनुसार 
इनमें अन्तर भी आ जाता di भिन्न -भिन्न माध्यमों के कारण 
विषय वस्तु में कुछ न कुछ अन्तर आना स्वाभाविक ही है। 5 


रचना प्रक्रिया 

संगीत एवं चित्रकला की रचना-प्रक्रिया में भी अनेक सिद्धान्तों 
में समता हैं। कलाकार अपनी-अपनी प्रकृति एवं स्वभाव के अनुसार 
परिस्थितियों में कला-सृजन करते हैं। कला-सृजन के आरम्भ से 
अन्त तक को परिस्थितियां इसका उदाहरण हैं। इन स्थितिओं को 
पांच भागों में बांटा जा सकता है। 


1. सबसे पहले कलाकार के मन में एक प्रकार की आकुलता 
उत्पन्न होती है कि कुछ सर्जित किया जाय या अंकित किया जाय। 
इस स्थिति में यह स्पष्ट नही रहता कि क्या अंकित करना है! 


2. कलाकार एक पहेली की भांति अपने मन से जूझता 
है और आकुलता के मूल कारण-किसी विचार अथवा भाव के 
आुनरूप किसी ‘eq’ की खोज करता है जिसके द्वारा वह उसे 
व्यक्त कर Uhl इसमें वह अनेक बार असफल रहता है। 
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3. इस स्थिति में अनायास ही कलाकार को कुछ समाधान 
मिलता है। यह पूर्ण भी हो सकता है, अपूर्ण भी। इसके उपरांत 
कलाकार अपने इच्छित माध्यम में उसे अंकित करने लग जाता 
है। पूर्ण समाधान बहुत कम अवसरों पर होता है, प्रायः अल्प 
आधार ही कलाकार के हाथ पडता है जिससे उत्साहित होकर 
वह आगे बढ़ता है। गीतकार या कवि को एक पंक्ति के रूप 
में और चित्रकार को धुंधली आकृति के रूप में इसका साक्षात्कार 
होता है। 

4. इसके उपरान्त कलाकार इसका विस्तार करता है। अनुभूति 
की तीव्रता अथवा न्यूनता एवं कल्पना की सम्पन्नता के आधार 
पर कलाकृति के शेष अंश पूर्ण किये जाते है। 


5. सम्पूर्ण कृति का निर्माण या रचना हो जाने पर कलाकार 
उसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है और उसमें आवश्यक सुधार 
भी करता है। 


उपर्युक्त पांचों अवस्थाएं यान्त्रिक क्रम में सदैव ही घटित 
नहीं होती, न कलाकार को इनका ध्यान ही रहता है। कभी-कभी 
विस्तार के समय ही सुधार होता चलता है। नए विचार किसी 
भी समय आ सकते है। इस प्रकार कलाकार के मन में समाधान 
कितना स्पष्ट क्यों न हो, भौतिक रूप प्राप्त करते-करते उसमें 
कुछ न कुछ कलात्मक परिवर्तन अवश्य हो जाता है। 


3. तात्विक साम्य 


संगीत और चित्रकला कौ रचना में संयोजन के अनेक नियम 
व सिद्धांत एक समान है। जिस प्रकार संगीतकार उनका पालन 
करता है, उसी प्रकार चित्रकार भी। उदाहरण के लिए, जिस तरह 
अनुपात-रक्षा स्वर-सामंजस्य में अपेक्षित है उसी तरह अनुपात-रक्षा 
चित्र के रूपांकन में लालित्य सृष्टि के लिए अनिवार्य है। इसके 
अतिरिक्त लय (Rhythm), संगति (Harmony), संतुलन 
(Balance) आदि भी दोनों कलाओं की रचना के लिए अपेक्षित 
एवं अनिवार्य 21 डा० कुमार विमल ने कहा है कि प्रभाव को 
अन्विति, विधान की चारूता और सानुपातिक सौन्दर्यात्मक उपनयन 
के लिए एक प्रकार के “गणित” का निर्वाह, जिसे हम ललित 
कलाओं की तात्विक विभूति कह सकते हैं, चित्रकला और संगीत 
में समान रूप से विनियोग पाते 2° लय समस्त ललित कलाओं 
की नीव है। संगीतकला जिन दृश्य-अदृश्य सूक्ष्मताओं का निबन्धन 
ध्वनि या लय के सहारे करती है, उन्हें चित्रकला रंग-रेखाओं के 
द्वारा व्यक्त करती $017 लय का अर्थ है लीन होना, घुलमिल 
जाना। बाह्य रूप से किसी क्रिया और आन्तरिक रूप से किसी 
भाव के साथ तादात्म्य कर लेना लय है। यह एक नपी-तुली 
गति के विचार का सूचक है जो हमें काल के एक समान और 
सुडौल प्रतिबन्ध की, कल्पना देता है। एडवर्ड मैकडौवेल ने कहा 
है कि लय एक विचार को अंकित करता है और लय में संकल्प 
एवं उद्देश्य है। लय के पीछे उसका मुख्यभाग विचार और शक्ति 
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है और यह एक अभिनय है। वह काल के आन्तरिक उत्तराधिकारी 
के पात्र को अभिनीत या प्रदर्शित करता है। लय समय का स्पन्दन 
है। गति या लय संगीत एवं चित्रकला का प्रमुख तत्व है। संगीत 
कला की लय स्वरों के विकास के साथसाथ स्वाभाविक रूप 
से चलती है किन्तु चित्र कौ लय भौतिक सत्य न होकर लाक्षणिक 
रूप से ही समझी जा सकती है क्योंकि चित्र की लय के साथ 
दर्शक को बांधना कठिन होता है। चित्र को दर्शक चाहे जहां 
से देखना आरम्भ कर सकता है फिर भी चित्रकार रेखाओं और 
रंगों का ऐसा प्रयोग करता है कि दर्शक की दृष्टि पहले जहां 
कलाकार, चाहे वहीं जाए और वहीं से अभीष्ट दिशा में आगे 
बढ़े। चित्र में रेखाओं की दिशा वहीं से आगे बढ़ती है। 


संतुलन (Balance) द्वारा संयोग में स्थायित्व का आधार 
होता है। संगीत कला और चित्रकला में यह सन्तुलन भौतिक 
पदार्थो का न होकर प्रधानतः भावनाओं का होता है। 


संगति (Harmony) का अर्थ है किन्ही दो अवयवो का 
ऐसा सम्बन्ध जो उनको एक ही प्रभाव में बांध सके, जिससे दोनों 
दो रहते हुए भी एक बन सकें। संगीत में भावों की संगति तथा 
चित्र में रेखा, रंग और भावों की संगति होती है। संगति का 
बाह्य रूप संवादिता उत्पन्न करता है। भावों से आंतरिक संगति 
उत्पन्न होती है। संगति से संगीत और चित्रकला में मिठास आती 
है। भौतिक दृष्टि से सन्तुलन की उपलब्धि के लिए समान माप 
की वस्तुओं को समान अन्तर पर रखा जाता है अथवा असमान 
माप की वस्तुओं को विषम अन्तर पर उपस्थित किया जाता है। 


परिप्रेक्ष्य (Perspective) चित्रों में दूर को आकृतियो को 
हल्के रंग तथा धुंधली रेखाओं में बनाते है, मध्य भूमि की वस्तुओं 
में मध्यम गहराई के रंग भरते है और निकटतम वस्तुओं को गहरे 
रंग तथा स्पष्ट रेखाओं में अंकित करते हैं।?* स्वरों का भी लगभग 
यही स्वभाव है। कोमलता का संकेत गले को भींचकर देते है 
इसी प्रकार कठोरता या तीब्रता या ओजपूर्ण भाव प्रदर्शित करने 
के लिए पूर्ण खुले स्वरों का प्रयोग करते i 


प्रविधि- जिस प्रकार संगीतकार भावों के अनुरूप कोमल 
अथवा कठोर, मधुर या ओजपूर्ण स्वरों का प्रयोग रागों-रागनियों 
के लिए करते है, उसी प्रकार चित्रकार भी भावानुकूल रेखाओं 
एवं रंगों का प्रयोग करते di कोमल भावों से युक्‍त चित्र 3 
सरल, कोमल तथा अलंकारहीन रेखाओं का प्रयोग होता है। क्रोध, 
वीरता, संघर्ष आदि प्रस्तुत करने के लिए चित्र में सीधी, कठोर, 
तिरछी एवं कटी-फटी रेखाओं तथा तेज रंगों का प्रयोग करते है। 


सौन्दर्य विषयक मान्यताओं की समता एवं अवधारणाएं- 


भारतीय ललित कलाओं के विकास-क्रम में सौन्दर्य विषयक 
मान्यताएं भी उनका आधार रही है। वस्तुत: सौन्दर्यानुभूति एक 
मन: स्थिति है, जो हमारी सामान्य सौन्दर्यात्मक अवधारणा को 
निश्चित दिशा में विकसित करने में सहायक होती है। कलाकृति 
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(WORKOF ART) की श्रेष्ठता ही हमें शीघ्रता से किसी दिशा 
की और ले जाती है और हमारे मन में वस्तुओं का जो महत्व 
है उसी से कृति की श्रेष्ठता का निर्धारण होता है।?? चित्रकला, 
संगीत, काव्य, स्थापत्य और मूर्ति - सभी में सौन्दर्य-भावना के 
प्रति कलाकार इतना सजग और सचेत रहता है कि किसी न किसी 
अंश में वह अपनी अनुभूति के साथ उसका समावेश प्रस्तुत कर 
देता है। सोन्दर्यात्मक गुणों की अनुपस्थिति कलाकृति को निष्प्राण 
बना देती है। विशेषकर चित्रकला और संगीत में इसका तारतम्य, 
आकार, रस तथा प्रतीकात्मकता स्वयं कलाकार और दर्शक को 
उस स्थान तक ले जाती है, जहां वह सौन्दर्य से वशोभूत हो 
उसके दर्शन प्राप्त करने लगता है। 


कलाकृति के सृजन में अचेतन मन का भी योगदान होता 
है। उसमें कुछ ऐसी सक्रिय प्रवृत्तियं जब आकर मिल जाती है 
तो उनको सहारा मिलने लगता है और धीरे-धीरे एक उद्देश्य की 
पूर्ति हेतु अचेतन मन उनसे साम्य पैदा करके योगी के रूप में 
कार्यरत समता प्राप्त कर लेता हैं वह यह नहीं जानता कि क्या 
बन रहा है पर अनायास ही सौन्दर्य का स्रोत आंखों के सामने 
बहने लगता है। अजंता क॑ कलाकार यह नहीं जानते थे कि वे 
महात्मा बुद्ध का सोन्दर्यात्मक स्वरूप बोधिसत्व पद्मपाणि में उतार 
रहे है बल्कि उनकी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम की भावनाएं जब उस 
रूप के प्रति एकाकार हो गईं तो रूप के उरेहने में सफलता मिल 
गई। इसी प्रकार संगीत में भी सोन्दर्यात्मक उत्पत्ति हेतु अपना एक 
अलग विधान है। वह भी उन्मुक्त कंठ, वाद्ययंत्र एवं भाव भंगिमाओं 
आदि के माध्यम से व्यकत होता है और जब मनुष्य उसे अनुभव 
करते हुए अपने को उसके साथ ऐसा ढाल लेता है कि कोमल 
से कोमल तथा कठोर से कठोर स्वर उसको भावनाओं का अंग 
बन जाते हे। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें विरोध होते हुए 
भी सरसता एवं एकरूपता मिलती है। यों कहा जा सकता है 
कि संगीत का सौन्दर्य-बोध समता में है। उससे परे यदि देखा 
जाय तो सौन्दर्य न होकर संगीत का प्रतिरूप ही बदल जाता है। 
इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक कलाकार जो लालित्य भावनाओं 
से ओतप्रोत है, उसकी धमनियां सौन्दर्य को स्वतः ही पकड्ती 
हुई चलती है और एक ऐसी परख सामने आने लगती है जिसमें 
सौन्दर्यं ही सौन्दर्यं भरा रहता 213° 


अवनीन्द्र नाथ ठाकुर एवं नन्दलाल बसु आदि ऐसे चित्रकार 
थे जिन्होंने अपनी इस भावना को चित्रों के माध्यम से बड़े ही 
सहज, स्वाभाविक ढंग से .प्रकर करने का यत्न किया है। उसमें 
देश का दर्शन, धर्म, आदर्श एवं परिपाटी आदि भी परिलक्षित 
हो गए है। इसी प्रकार do रविशंकर और Yo ओंकारनाथ ठाकुर 
को स्वर-लहरियों में उतरता हुआ संगीत सौन्दर्य श्रोता के हृदय 
के साथ-साथ भाव भंगिमाओं का भी रसासिकत कर देता है और 
उसे आत्मविभोर कर देता है। सौन्दर्य कोई छूने की वस्तु नही 
बल्कि, समझने और अनुभव करने की वस्तु है, जिसे संगीतज्ञ 
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और चित्रकार अपनी साधना के द्वारा प्राप्त करते Zl 


आदि काल d लेकर आज तक विभिन्‍न सम्प्रदायों, वर्गो, 
जातियों, संगठनों एवं समुदायों में सौंदर्ययूलक आधार भिन्न-भिन्न 
रहे है। तत्कालीन प्रवृतियां जनमानस के ऊपर साक्षात्‌ प्रभाव छोड्ती 
रही है जिससे उपरोक्त भावनाओं का प्रतिध्वनित स्वरूप संगीत 
एवं चित्रकला में स्पष्ट हुआ है।* पूर्व एवं पश्चिम दोनों में ही 
सौन्दर्यानुभूति का विवेचन विभिन्न दृष्टिकोणों को रखकर समझा 
गया है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, कला और अन्तरतम मर्म 
को पहचान कर प्रस्तुत किया गया है। ग्रीक कला से उसे सर 
जॉन मार्शल जैसे विद्वानों ने बिल्कुल विषम पाया है। उन्होंने भारतीय 
दृष्टिकोण को नश्वर की अपेक्षा अनश्वर और सौमित की अपेक्षा 
असीमित रूप में देखा है। तात्पर्य यह है कि ग्रीक दृष्टिकोण पूर्णतया 
भौतिक है तथा भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। एक तर्कप्रधान 
है और दूसरा भाव प्रधान। डॉ० राधाकमल मुखर्जी का दृष्टिकोण 
भी इससे मेल खाता है । यूनानियों ने मानव और उनके रूप 
- रंग का पूर्ण आदर्श परिवेश प्रस्तुत कर भौतिक सौन्दर्य के 
पूर्ण तत्व का परिचय दिया है जबकि भारतीय कला ने आध्यात्मिक 
सत्य को अपना आधार माना। शारीरिक सौन्दर्य कौ स्तुति यूनानियों 
का परम लक्ष्य थी तथा उसके विपरीत पूर्व में आत्मप्रकाश 
(आध्यात्मिक सत्य) को पहचाना गया132 परन्तु पुराणों में और गुप्त 
वंश तक संगीत, नृत्य एवं अन्य कलाओं के प्रति उदासीनता मिलती 
है। मनु और चाणक्य जैसे बुद्धिवादियों ने ललित कलाओं को 
समाज में वर्जित करके उन्हें हेय स्थान दे दिया। वास्तुकारों, 
अभिनेताओं एवं Jer आदि कलाओं को निम्नतर श्रेणी में रखकर 
उसकी भर्त्सना कौ है। मूलभूत रूप से धर्म के प्रचार एवं आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण के विकास के दौर में भारतीय सौन्दर्यशास्त्रयों ने इन्द्रियसुख 
से परे आध्यात्मिक गहनता को परम लक्ष्य बना लिया। बैजंटाइन, 
गोथिक एवं उच्चपुनरुत्थान काल तक सभी देवी-देवताओं और 
मानवाकृतियों के स्वरूप इस भावना में समा गए। परन्तु इसाई 
धर्म ने कला को धरती पर उतारने का प्रयास किया जिससे मानव 
शरीर, उसके रूप, रंग एवं अंग प्रत्यंग के सौन्दर्य में ढालकर उस 
पर वशीभूत सा हो गया। लौकिकता ही उसका लक्ष्य बनी रही। 
लेकिन तत्कालीन भारतीय कला ने वासनामय अभिव्यक्त को किसी 
भी मन्दिर (अमरावती, महाबलीपुरम, एलोरा, एलीफेंटा, कोणार्क, 
बोधगया, अजंता, बाघ आदि) में भित्ति चित्रों एवं मूर्तियों के रूप 
में नहीं उरेहा। मातृत्व पक्ष भारतीय कला में कामपक्ष नही बना 
क्योंकि यहां की नायक-नायिका, राधा और कृष्ण के रूप में बने; 
उनमें रूबेन्स और टीशियन को कलाकृतियों की भांति कामोत्तेजना 
नहीं, उनमें नैसर्गिक और आध्यात्मिक भावनाओं का संगम है, जहां 
से. मोक्ष का द्वार मिलता है।3* 


उपर्युक्त भावना कौ पुष्टि अंग्रेज विद्वान्‌ do do हैवल ने 
भी को है और कहा है कि “भारतीय कला तत्वतः आदर्शवादी, 
रहस्यवादी, प्रतीकवादी एवं अलौकिक है”35 उन्होंने भारतीय कला 
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को सराहना करते हुए यह भी कहा है कि जब तक कोई यहां 
के धर्म, दर्शन, मान्यता, परंपरा को न समझे, उसकी समीक्षा भी 
नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट है कि भारतीय कला आध्यात्मिक 
सौन्दर्य की प्रेरक और प्रतीक है। इसकी पुष्टि सर टामस मुनरो 
ने भी की है। भारतीय समीक्षकों में डॉ. नगेन्द्र के विचार कला 
के प्रति इतने संयमित और सत्य है कि किसी भी कलाकृति को 
उदात्त और गम्भीर भावना की परख उसी के समक्ष रखकर पहचानी 
जा सकती है। प्रयोजन यह है कि कला तथा कलाकार के वास्तविक 
मनःप्रसाद और आत्म-परितोष का अनुभव जब दर्शक को हो जाता 
है तो वह उसकी सही समीक्षा कर लेता है। यही कारण है कि 
भारतीय कलाकारों को योगी की संज्ञा दी गई है। डा० दासगुप्ता 
के दृष्टिकोण में, वास्तविक सौन्दर्य आत्मा में होता है। उपर्युक्त 
समस्त विवरण का सार यह है कि - “नटराज को ताण्डव नृत्य-मुद्रा 
संसार के सृजन और विनाश के अनन्त नृत्य का प्रतीक है। वह 
अनन्त दर्शन का सारतत्व हे) 736 


भारतीय कला के अध्यात्म पक्ष को परसी ब्राउन जैसे 
कला-मर्मज्ञ ने भी भलीभांति समझा। उन्होंने पूर्वी दृष्टिकोण को 
भावपक्ष का रूप देकर पूर्वी सौन्दर्य को अन्तर्मुखी कहा है और 
पाश्चात्य सौन्दर्य को बहिर्मुखी एवं कायिक कहा है। संस्कृत-विद्वान 
सर मोनियर विलियम्स ने भी उपर्युक्त धारणा की पुष्टि को है। 
परन्तु यह प्रमाणित किया है कि कलाकार ने जीवन के अन्य तीन 
पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, मोक्ष) के समान ही काम को भी पवित्र 
दृष्टि (अमर सौन्दर्य) से देखा तथा पुरुष के स्त्री के प्रति प्रेम 
को आत्मा एवं परमात्मा के पवित्र सम्बन्ध कौ भांति ही समझा। 
उनका तात्पर्य यह नहीं था कि पवित्र भावना कलुषित हो जाए। 
यही कारण है कि कोणार्क और खजुराहो के मन्दिरों का शिल्प 
उनके बाह्य रूप से भिन्न भावना से प्रेरित है। 


काव्य और कला में सौन्दर्य का विवेचन करते हुए जयशंकर 
प्रसाद ने “मानव सौन्दर्य-बोध के द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव 
होना” कहा है, जो कि प्लेटो और हीगेल की धारणा से मिलता 
$17 मूर्त तथा नश्वर और अमूर्त और अनश्वर दोनों एक ढंग 
के रूप है। इस सौन्दर्यानुभूति से ही उसके विकास-क्रम का स्वरूप 
प्रस्तुत हुआ है। पश्चिमी विचारधारा में स्वर्गीय साम्राज्य की घोषणा 
भौतिक और सांसारिक रूप में ही समझी गई है जबकि भारत 
में ज्ञानात्मक होने के कारण मूर्त और अमूर्त का भेद हटाते हुए 
बाहय और अभ्यंतर के एकीकरण का प्रयास हुआ RI 


मूलतः विश्व के सौन्दर्य दृष्टिकोणो में भौतिक, बौद्धिक और 
आध्यात्मिक तीन पक्ष है। श्रेष्ठ कलाकृतियां सौन्दर्य के सत्यम्‌, शिवम्‌ 
एवं सुन्दरम्‌ के स्वरूप को प्रकट करने में सहायक. हुई है। उनमें 
सुन्दरता से परे आस्थाओं, मान्यताओं एवं सांसारिक मूल्यों का 
प्रतीकात्मक महत्व भी छिपा रहता है। यह उनकी धरोहर बनकर 
मार्ग प्रशस्त करने में सहायक हुई है। यूनान की मूर्तियां, चीन 
के प्राकृतिक दृश्य और भारतीय कला के अलौकिक और आध्यात्मिक 
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पुष्टिदायक स्वरूप में जीवन का अनुपम सौन्दर्य, मधुर संगीत और 
आकर्षण छिपा है। सच्चा सौन्दर्य और सृजन सभी युगों में, सभी 
मनुष्यों को सन्तुष्टि प्रदान करता ver है। वह सार्वभौमिक होता 
है और उसका सौन्दर्य भी शाश्वत होता है जिससे संसार उसे 
प्रेरणा और सौन्दर्य का प्रतीक तथा आदर्श मानता है। 


समान मान्यताएं 


सौन्दर्य वस्तु नहीं है जिसका क्रय-विक्रय सम्भव हो। यह 
आत्मा के प्रति उस मनोरम रूप का सृजन है जिसे शाश्वत प्रेरणा 
का स्रोत कहा जा सकता है। कलाकार की अनुभूतियां उसके कलेवर 
को सवांरती है और आने वाली पीढ़ियां उसको अपना आधार मानती 
है और उसके प्रति आकृष्ट हो कर उससे लाभान्वित होती रहती 
31 कलाकृति के सौन्दर्याकन के सन्दर्भ में संगीत एवं चित्रकला 
में कतिपय समान मान्यताएं. भी $09 इनमें से रस, प्रतीक एवं 
अलंकार की प्रमुख मान्यताएं. प्रस्तुत की जा रही i 


रस ललित कलाओं का वह स्वाद है जिसकी सृष्टि से काव्य, 
चित्र, संगीत एवं अन्य कलाओं में संवेगों का भावात्मक स्वरूप 
प्रस्तुत होता 219 इस प्रक्रिया में विरोध न होकर सुगमता को अधिक 
स्थान मिला है। यही कारण है कि कलाओं में रस सिद्धान्त को 
प्रतिष्ठा इतनी रही है कि कलाकार रस विभोर होकर अपनी 
अभिव्यक्त जब कला रूप में प्रस्तुत कर देता हैं तो वह | 
प्राणवान हो जाती है और दर्शक उसको देखकर dur ही अनुभव 
करने लगता है। रस का स्थान शरीर में आत्मा की भांति और 
कृति में सौन्दर्य के रूप में प्रवाहित रहता है। उनको अनुपस्थिति 
में उसका समस्त कलेवर व उद्देश्य निरर्थक एवं आदर्शहीन हो 
जाता है। कलाकार दृश्य और श्रव्य सभी कलाओं में इसकी उपस्थिति 
को अनिवार्य मानता $19 क्षणिक सुख शाश्वत आनन्द में बदलता 
है तो रस का मापदण्ड सामने आ जाता है। ललित कलाओं में 
रसधारा उनकी जीवन की द्योतक होती है। जिससे अन्य मान्यताओं 
के होते हुए भी रीढ़ की हड्डी की भांति यह चतुर्दिक प्रभाव बनाए 
रहती है। संगीत और चित्रकला में इसका अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान 
रहा है। कृति और कलाकार में सम्पर्क स्थापित होने पर इसको 
उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है।/ 


अलंकार 


भारतीय कलाओं में अलंकार का सृजन आरम्भ से ही हुआ 
A उसमें सादृर्यमूलक अलंकार प्रस्तुत करके कला को 
भावाभिव्यक्त का ऐसा रूप दे दिया जाता है जिसमें उसका 
प्रस्तुतीकरण वस्तु का बोध करवा देता है। संगीत में यह कार्य 
अनिवार्य है क्योंकि श्रव्य कला समय और गति के प्रति 
ताल-मेल, तथा अलंकार की पहचान कराने में मदद करती dl 
श्रोता या दर्शक अगले और पिछले स्वर और शब्द को उपर्युकत 
विचारों के साथ समझकर उसके साथ अपना मेल कर लेता है 
तो अलंकार की भावना सार्थक हो जाती है। इसमें सुनने बाले 
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को एकाग्रचित्त, सच्चित्त और स्वाभाविक मन:स्थिति को एकरूपता 
में रखना होता है। जहां तक चित्रकला का प्रश्‍न है यदि दर्शक 
रूपों का आलंकारिक प्रस्तुतीकरण देखते ही भावना के उस सागर 
में, जहां चित्रकार है, पहुंच जाए तो कला का मूल्यांकन स्वतः 
हो हो जाता है। रोतिकालीन कवियों के शृंगारिक रागमाला, 
ऋतु-चित्रण, बारहमासा, नायक-नायिका भेद आदि इसके अच्छे 
उदाहरण है।* समस्त पहाड़ी और राजस्थानी कला शैलियों में 
भी इसको प्रस्तुत किया गया है। संगीत और चित्रकला को एक 
देह सी बन गई है। चित्र को संगीत और संगीत को चित्र कह 
देना अतिशयोक्ति नही लगती। इनकी कतिपय मान्यताएं एक ही 
उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। कला में अलंकार का प्रयोग सादृश्य-योजना 
के नाम से पहचाना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कलाकार अपने 
अनुभव और समस्त चराचर को प्रतीति प्रस्तुत करता है। अलंकरण 
को मात्रा कला में कितनी हो, यह भी महत्वपूर्ण है। कुछ संगीतकारों, 
साहित्यकारों, चित्रकारों आदि ने इसके इतने गूढ़ प्रयोग प्रस्तुत किए 
है जिनसे उनका मूल उद्देश्य ही निरर्थक लगता है। उसका सही 
मात्रा में उचित प्रयोग स्वाभाविकता के साथ सौन्दर्यमूलक रूप में 
सामान्य मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना कलाकार की एक 
विशेषता होती है। वह इसके प्रयोग से लाभान्वित होकर 
सौन्दर्यानुभूति से ओत-प्रोत हो जाए तो कलाकार की सफलता 
सामने आ जाती है। इसका बोझिल स्वरूप, कृत्रिमता, जटिलता 
आदि को जन्म देता है। इस प्रकार अलंकार गुण है न कि दोष। 
इसको गुण के रूप में तथा कलाकृति के सहयोग में इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जाए कि कृतियां अच्छा प्रभाव छोड़ सके। 


प्रतीक 


भारतीय कलाओं में प्रतीक मान्यताओं के आधार पर प्रयुक्त 
किए गए हैं। किसी अदृष्ट वस्तु के प्रतिविधान के रूप में किसी 
दृष्ट वस्तु का प्रयोग प्रतीक विधान कहलाता है। इस भौतिक 
जगत्‌ में अमूर्त, अदृश्य, AAA एवं अप्रस्तुत वस्तु जब मूर्तिमान, 
श्रव्यमान एवं रूपवान बनाई जाती है तो प्रतीक का सहारा लेकर 
उसे प्रस्तुत किया जाता है। जीवन में इनकी संज्ञा मनुष्य के संवेगों 
का ही परिणाम है। “अमूर्त चिन्तन, धर्म आदि में इनकी संख्या 
के स्रोत असंख्य $1" साधारण रूप से कहा जा सकता है कि 
प्रतीकों के माध्यम से किसी विषय का प्रतिविधान करना 
प्रतीक-विधान $14 


संगीत, काव्य और चित्रकला में धर्म की प्रेरणा से भक्त, 
प्रेम, उपासना और श्रद्धा के द्वारा राधा और कृष्ण के रूप तक 
को जीवात्मा और परमात्मा के प्रतीक के रूप में मानकर प्रस्तुत 
कर देना उनकी स्वाभाविकता है। भक्ति एवं शृंगारिक गीतों में 
इन प्रतीकों के माध्यम से साहित्य का अक्षय भण्डार प्रस्तुत हो 
गया है। हाथी, वृषभ अश्व, मेष, सर्प, शुक्र, मयूर, हंस, कपोत, 
कोवा, वृक्ष आदि चित्रकला में विशेष रूप से प्रयुक्त प्रतीक पहाडी 
शैलियों में आए है। रंगों की भी प्रतीकात्मकता चित्रकला में सहज 
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रूप में मिलती है जिसका अर्थ सरलतापूर्वक समझ लिया जाता 
है।* ये प्रचलित प्रतीक जीवन के ऐसे अभिन्न अंग बन जाते 
है जिनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड्ता। कभी-कभी 
शकुन-अपशकुन के रूप में भी जीवन में प्रतीक रूप लेते है। 
भारतीय धर्म एवं दर्शन में इनके महत्व को आज भी आधार माना 
गया है। प्रतीकों का अंत सृष्टि के अन्त से ही होगा। इनका 
इतिहास आंदमानव से आज तक का इतिहास है। जन-समूह इन 
प्रतीकों के महत्व को जल्दी ही ग्रहण करता है। देश का प्रतीक 
उसका ध्वज, धर्म का प्रतीक मन्दिर, मस्जिद, चर्चा और प्रवृत्ति 
का प्रतीक उसकी मान्यताएं होती हैं। बड़े-बड़े कामों में प्रतीक 
का प्रयोग न हो तो उसका पुनः होना असम्भव हो जाए। लिपि, 
शब्द, रंग, रेखा, भंगिमा आदि सभी इसके अन्तर्गत आ जाते $1 
कलाकारों ने समस्त ब्रह्माण्ड को प्रतीक के रूप में ही मानकर 
उसकी परिकल्पनाएं. प्रस्तुत की है। भारतीय चित्रकला, संगीत एवं 
अन्य कलाओं में इनका प्रस्तुतीकरण रूढ़िगत एवं परम्परागत रहा 
i7 

संगीत wd चित्रकला का समीक्षकों द्वारा समान मूल्यांकन 


अब तक संगीत एवं चित्रकला का जो विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों कलाएं एक 
दूसरे के अत्यधिक निकट है और दोनों में अद्‌भुत साम्य है। इन्ही 
आधारों को ध्यान में रखकर विद्वानों ने दोनों का समान मूल्यांकन 
किया $i चित्रकला और संगीत कला के प्रस्तुतीकरण-सम्बन्धी 
सिद्धान्तों में इतना साम्य है कि सामंजस्य, अनुपात, गत्यात्मक 
लयात्मकता आदि के प्रति चित्रकार और संगीतकार दोनों को सजग 
रहना पड़ता है। संगति भी दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होती 
है। इनके समस्त कलात्मक प्रभाव में इनकी मात्रा, ज्ञान, अनुभव 
और अभ्यास के साथ कलाकार अपना आधार तैयार करके प्रस्तुत 
करता है, जिससे उसकी कला में रूपांकन का लालित्य स्पष्ट हो 
जाता $155 यह सर्वविदित है कि अनुपात और संयोजन कला के 
सौष्ठव को गति प्रदान करते है। समप्रभाव, छंदगति, सन्तुलन और 
अनुपात कतिपय स्थायित्व पाकर उसके महत्व को स्पष्ट कर देते 
है। भावुक कलाकार में भावनाओं का वेग ही प्रधान होता है 
फिर भी संयोजन के सिद्धान्तों पर भी कलाकार को मुड्ना पड़ता 
है। यदि वह इनके सिद्धांतों के महत्व एवं विशेषताओं से अनभिज्ञ 
है तो भावुक से भावुक कलाकर गूंगे के गुड़ को भांति अपनी 
प्रस्तुति नहीं रख सकेगा। उसमें वह शक्ति न होगी जो मानव 
हृदय का आकृष्ट कर सके। अतः पूर्व और पश्चिम के चिन्तकों, 
दार्शनिकों, कलाकारों, संगीतज्ञों, आदि ने उन सिद्धान्तो को अपनी 
कृतियों के हेतु महत्त्वपूर्ण माना है। लियानार्दो द विंशी जैसे कलाकार 
ने संगीत एवं चित्रकला को भगिनी कला की संज्ञा देकर उनमें 
समता स्थापित कौ है।* कला-विज्ञ प्लूटार्क ने भी इसी प्रकार 
इनके साम्य को महत्वपूर्ण सिद्ध करते हुए चित्रकला में नृत्य की 
उपस्थिति को अनिवार्य सिद्ध किया है। यह पुष्टि विष्णुधमोंत्तपुराणान्तर्गत्‌ 
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चित्र-सूत्रम्‌ में भी है-सूत्रकार ने कहा है- “त्रैलोक्यानुकृतिः स्मृता। ” 
अर्थात्‌ नृत्यकला की तरह चित्रकला में भी तीनों लोकों का अनुसरण 
किया जा सकता है। चितवन, भाव और अंग-प्रत्यंग के अतिरिक्त 
महानृत्य के सम्बन्ध में जिस प्रकार को हस्तमुद्राएं बताई गई है 
वैसी ही हस्त मुद्राएं चित्र के लिए भी अपेक्षित समझनी चाहिए 
क्योंकि नृत्य परम चित्र माना गया है। इस ग्रन्थ में इन दोनों 
कलाओं के आन्तरिक सम्बन्ध को प्रगाढ सिद्ध किया गया है और 
यह भी कहा गया है कि बिना नृत्यशास्त्र के अभ्यास के चित्र 
सूत्रम्‌ का समझना और अर्थ लगाना कठिन $17 


भारतीय कला साहित्य के सूक्ष्म अवलोकन से ज्ञात होता 

है कि संगीतकला और चित्रकला का तात्विक सम्बन्ध इतना अधिक 

है कि wa: सभी राग-रागिनियों के विशिष्ट बोधक चित्र रंग, 

रेखाओं में बंधे मिलते हैं। आर० डब्ल्यू० Wo मैण्डल ने संगीत 

कला और दृश्यकला (चित्रकला) के अन्तः सम्बन्ध पर “द वैल्यू 
ऑफ कलर' में विस्तृत विचार किया $155 उन्होंने हर स्वर का 

एक रंग सिद्ध किया है, वह कंवल दोलन-वीक्ष पर तरंगित रेखाओं 

के रूप में ही नहीं आता बल्कि प्रत्येक राग का अपने भाव के 

अनुसार एक चित्र भी होता है। रागमाला चित्रावली संगीत और 

चित्रकला के सामंजस्य का ऐसा ही उदाहरण है। राजस्थानी, पहाड़ी 

मालवा, दक्खिनी शैलियों में इनकी प्रस्तुति इसके उत्कृष्ट उदाहरण 

है। नायक-नायिका भेद, राग-रागिनी, बारहमासा, ऋतुचित्रण और 
नख-शिख वर्णन के काव्य और संगीत का विषय चित्रकला में 
इतनी तीव्रता और गति के साथ प्रयुक्त हुआ है कि मुगल और 
राजपूत कालीन चित्रकला में इस विषय की भरमार हो गई है। 
संगीत दैनिक जीवन के प्रमुख अंग में आ गया। संगीत गोष्टियां, 
सांस्कृतिक आयोजन, पर्व और उत्सव, व्यक्तिगत और सार्वजनिक 
रुचि का अंग बने। छोटी-छोटी रियासतें, जिनमें भोग-विलास एवं 
शृंगारिक प्रवृतियां जन्म ले रही थी, उनमें संगीत का सहारा लेकर 
आत्मसुख की भावना प्रगाढ हो चली थी। चित्रकला ने इसको 
परिपाटी को अपनाया और वह भी उपर्युक्त प्रवृत्तियों के अनुरूप 
प्रवाहित होने लगी। शृंगार के साथ-साथ वैष्णव मतावलम्बी, धार्मिक 
भावना से ओतप्रोत संगीत और चित्रकला का इस युग में विशेष 
विकास हुआ जिससे भारतीय गौरव का श्रेष्ठतम स्वरूप संगीत 
एवं चित्रकला के साम्य में मिला। समस्त दुर्ग, हवेलियां, देवल 
और मन्दिरों में इनका प्रभाव ऐसा दिखाई दिया कि उनके निर्माण 
में कलाओं का समावेश प्रस्तुत करना परम लक्ष्य बन गया। समस्त 
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण के मन्दिर इसके साक्षात 
उदाहरण है। 


किसी भी कार्य का उद्देश्य उसके परिणाम का द्योतक होता 
है। इसी प्रकार ललित कलाओं में सौन्दर्य-बोध, परस्पर साम्य, 
उनकी प्रस्तुति एक ही परिणाम की दूयोतक होती है। संगीत और 
चित्रकला तो ऐसी अन्योन्याश्रित कलाएं हैं जिनमें अद्भुत साम्य 
का दर्शन होता है। संगीत ने वातावरण को मधुरता प्रदान को 
है और चित्रकला ने उसे रुपायित कर सौदर्य प्रदान किया di 
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का उद्भव और विकास-द्रष्टव्य-निबन्ध संगीत-पृ.-203- 

19. उपर्युक्त 

20. नग्नजित, चित्रलक्षण, द्रष्टव्य-भारतीय, चित्रकला, लेखक वाचस्पति गैरोला, 
पृ.-39. 


21. चित्रसूत्रम, तृतीय खण्ड अध्याय-35 श्लोक, 1-3, 1-2, द्रष्टव्य-कला 
अंक-पृ.-433. 

22. विचार-वीथी- नन्दलाल बसु द्रष्टव्य-कला अंक-पृ.-ज। 

23. पं० राम प्रताप त्रिपाठी, कला अंक- सम्पादकीय-पृ.-च। 

24.But since all artistic creativity and its products have the same 
ultimate origin and motivation, belong to the same kind of 
enterprise, offer the same type of solution to man's problems, 

questions, doubts and inadequcies, one can intelligently deal with 

art in general. Paul Veiss: Nine Basic Arts, Page 8. 

The ulitmate purpose of Arts, on the other hand is plesure. 0.8. 


Lessing-Laocoon- Page 1 1. 
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25. "Artistic Contents has, it is true, 8 generic character which 
reappears in different artistic compositions in different 
media, and which can be analysed and described. But the 
specific artistic content of every work of art is unique. 
"Theodore, M. Greene, The arts and the Art of criticism; 
Page 33. 

26. डॉ. कुमार विमल, सौन्दर्य शास्त्र के तत्व, 3.-45. 

27. Leonardo Da Vinci, Paragone, Page 73. 


28. The General tones of ink or colour also indicate veriations in 
distance-dark tones for the foreground, light for the far distance 
and midium tones for the intermediate space. 

Encyclopedia Britanica Vol. II 
Page 445 
(The Eastern Methods) 1957 Edition. 


29. डॉ. गिरिराज किशोर “अशोक” कला समीक्षा, पृ. 78. 


30. रामचन्द्र शुकल-कला दर्शन, पृ.-207. 

31. रमेश कुन्तल मेघ, अथातो सौन्दर्य जिज्ञासा, पृ.--10- 

32. डॉ. एस. एन. दास गुप्ता-तत्त्व, पृ.-70. 

33. डॉ० हरदारी लाल शर्मा, सौन्दर्यशास्त्र, पृ-126. 

34. डॉ० नगेन्द्र-भारतीय सौन्दर्य शास्त्र कौ भूमिका-पृ.-155. 

35. do dio हैवल-ए हैण्ड बुक ऑफ इण्डियन आर्ट, लंदन, 1920. 

36. Slo Wo Wo दास गुप्त, सौन्दर्य तत्त्व, पृ.-71. 

37. Sto कुमार विमल, सौन्दर्य शास्त्र के तत्त्व, पृ. 45. 

38- Dr. S.S. Awasthi, Three Sister Arts; Page 12. 

39. डॉ० गिरिराज किशोर अग्रवाल, कला समीक्षा, पृ०-72. 

40. प्रो० रामचन्द्र शुक्ल, कला दर्शन, 1964, पृष्ठ 207. 

4]. डॉ० सी० एल० झा, कला के दार्शनिक तत्त्व, पृ. 70. 

42. किशोरी लाल वैद्य, ओम चन्द्र हांडा, पहाड़ी चित्रकला, 1969,पृ.-37 

43. कला समीक्षा-डा० गिरराज किशोर अग्रवाल, पृ.-221. 

44. हिन्दी साहित्य कोश-पृ० 47]. 

45. "Symbols are languages much easier to learn and understand in 
order to express the spiritual reality"-Asit Kumar Haldar, Our 
Heritage in Art, Page 117. 

A.N Whitehead, Symbolism; Its Meaning and Effect, U.P., 
1928. 


46. डॉ. जगदीश गुप्त, भारतीय कला के पद-चिन्ह, पृ. 84. 

47. डॉ. कुमार विमल, सौन्दर्य शास्त्र के तत्व, पृ. 270. 

48. डॉ रमेश कुन्तल मेघ, अथातो सौन्दर्य जिज्ञासा-पृ.-10. 

49. लियोनार्दो द विंशी- पैरेगॉन, पृ.-73. 

50. बिना तु नृत्य शास्त्रेण चित्रसूत्रम्‌ सुदुरविदम्‌-“चित्रसूत्रम” 

5]. R.W.S. Mendl, The Soul of Music, Rockliff Salisbury Square, 
Londan, 1950, Page 179. 
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य्य एवं चित्र कलाएं दृश्यगत एवं श्रव्यगत विशेषताओं 
से परिपूर्ण होती है और इन कलाओं में अप॑ने इष्टदेवों के 
प्रति अर्चना, सेवा और पूजा का भाव होता है। सभी कलाकारों 
ने इसी उद्देश्य को पूर्ति हेतु विभिन्न आयामों के द्वारा रूप की 
सृष्टि की है।! देवी-देवताओं में दुर्गा, विष्णु, सरस्वती, शिव आदि 
ऐसे हैं, जिनको संगीतज्ञों ने रागों की भाषा में मूर्त कर संगीत 
में अवतरित किया है। इनके ध्यान में रूप (कलेवर) कौ कल्पना 
इतनी अदृश्य, सूक्ष्म परन्तु निश्चित रही है कि इसकी प्रतीति हर 
समय संगीतज्ञ के लिए आधार बनी। यदि वह इस प्रतीति से विमुख 
हुआ तो संगीत का ध्येय और उद्देश्य दोनों धूल-धूसरित हो जाते 
हैं यही कारण है कि रूप के द्वारा ही रसानुभूति, आत्मिक आनंद 
एवं सुख की अनुभूति होती है।? भारतीय दार्शनिकों, विचारकों, 
एवं कला समीक्षकों की भी यही धारणा है। 


रूप में सौन्दर्य भावना, मनोभावों के साथ सत्यता, प्रेम और 
श्रद्धा के आधार पर आंकी गई है। डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल 
और महाकवि कालिदास ने सौन्दर्य भावना और मनोभावों को इसका 
आधार कहा है।? अर्थ अमूर्त लोक का और रूप मूर्त जगत का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान विष्णु इसके साक्षात्‌ उदाहरण di 
एक में परम्‌ रूप, दूसरे में विश्व रूप समाया हुआ है। 


लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु ध्यान और मन की शक्ति 
का बहुत अधिक महत्व होता है। क्योंकि इसके बिना इष्टदेव 
का कल्याण रूप, जो कि सत्य और सौन्दर्य का प्रतीक है, प्रस्तुत 
नहीं होता। भगवान का रूप और अध्यात्म-रूप दोनों इतने समीप 
है कि मनुष्य को परमानन्द की स्थिति में पहुंचने का मार्ग स्वतः 
मिल जाता है। संगीत में राग, इस प्रवृत्ति को प्रधानता देता है। 
आचार्य मतंग कृत 'वृहदूदेशी' में वर्णित अनेक प्राचीन रागों के 
रसों का मूल्यांकन एवं उपयोग तथा नाटक की स्थिति के सम्बंध 
में जो वर्णन प्राप्त है, वह इस बात की पुष्टि करता है।* यद्यपि 
आचार्य मतंग के द्वारा रागों के स्वर-देवताओं का वर्णन नहीं मिलता, 
पर ये ऐसी स्थिति है कि बिना संगीत-स्वरों के रूप की प्रतीति 
कराएं यह कैसे प्रस्तुत हुआ? उपरोकत मत इस धारणा को पूरी 
तरह से स्पष्ट नहीं करता परन्तु उसके उपरान्त अन्य विचारकों 
एवं संगीत कारों ने संगीत स्वरों के देवतामय रूप अर्थात्‌ रूपात्मकता 
को आधार माना $i आचार्य कोहल एवं आचार्य शारंगदेव ने प्रत्येक 
स्वरों के देवताओं अर्थात्‌ रागों का ध्यान करने के लिए विशिष्ट 
रागों के स्वरूपों या चित्रों का उल्लेख किया है। वस्तुतः सर्वप्रथम 
राग के देवताओं का संकेत आचार्य शारंगदेव कृत संगीतरत्नाकर 
(13वीं शताब्दी) की विषय सामग्री में ही उपलब्ध होता dU 
राग-विवेकाध्याय में राग-गतियों के विवेचन में रागों के देवताओं 
को निरपवाद रूप में निश्चित किया गया है। इस प्रकार 
सुधासाधारिता राग के राग देवता भगवान सूर्य, षडजग्राम राग 
के राग देवता-भगवान वृहस्पति (गुरुदेवता); शुद्ध कौशिक राग 
के राग देवता पृथ्वी ( भौम-बल्लभ) निश्चित किये हैं। मालव 
कौशिक राग के संरक्षी राग देवता केशव, भिन्न षड्ज राग के 
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देवता चतुर्मुखी ब्रह्मा (चतुरातन देवता) टंका राग के देवता रुद्र, 
हिंडोल राग के देवता मकरध्वज (कामदेव) निश्चित किए गए 
Zl BRAT राग के देवता यम (मृत्यु के देवता) हैं। यद्यपि प्रत्येक 
राग के संरक्षी देवताओं को चित्रों द्वारा ही प्रदर्शित किया गया 
है लेकिन शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में किसी भी प्रार्थना में 
उनकी कल्पनाओं एवं ध्यानों का उस प्रकार का विवरण नहीं मिलता 


^ जैसा कि ओ सी गांगुली के ग्रंथ राग और रागिनियां में मिलता 


1S यह निश्चित है कि प्रत्येक देवी-देवता के गुण-दोष एवं शक्तियां 
मूर्तता के आधार बनते है। सूर्य, बृहस्पति एवं पृथ्वी इसके साक्षात्‌ 
उदाहरण हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक कल्याणकारी या अनिष्टकारी 
वस्तु, जिसका सीधा सम्बंध मानव से है, देवी - देवताओं के 
साथ जुड़ गई है जिससे यह संख्या असंख्य हो गई है। नाद, 
संगीत में रूप का माध्यम है, उसी से संगीत गतिमयता को प्राप्त 
कर श्रोता को रसानुभूति की स्थिति में ले जाता है। इस प्रकार 
एक गायक और वादक की उपासना नाद में आरंभ से क्रियाशील 
होकर लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। अन्य कलाओं में नाद का स्वरूप 
बदल जाता है, जैसे चित्रकला में रंग और रेखा उसका स्थान 
ले लेती हैं। चित्रकार की उपासना और अभीष्ट देव की प्रगति 
उनके अभ्यास पर ही आधारित होती है।? समस्त ललित कलाएं 
रूप सृजन के सिद्धान्तों में अपने विभिन्न तत्वों को इस प्रकार 
आत्मसात्‌ करती हैं कि कलाकार ध्यान मग्न होकर एक ही उद्देश्य 
और लक्ष्य प्राप्त करने लगता है। यह निश्चित है कि सभी कलाओं 
का लक्ष्य एक है पर विभिन्न माध्यमों से लक्ष्य को प्राप्त किया 
जाता है। प्रोफेसर ओ० सी० गांगुली ने इसको पूर्णतया स्वीकार 
किया है कि समस्त राग-रागनियों का आधार उनका देवतामय रूप 
है। नाद उनका मार्ग प्रशस्त करता है।* इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि ललित कलाओं के आधार में धर्म या धार्मिक भावना प्रमुख 
थी जिससे मध्ययुगीन कलाओं, विशेष रूप से संगीत, वास्तु, 
मूर्ति और चित्रकला का विकास हुआ।* साहित्य का विकास क्रम 
भी इसको प्रश्रय देता रहा है। भक्ति और रीतिकालौन साहित्य 
ने धार्मिक प्रेरणा स्वरूप जन-सामान्य के और करीब पहुंचा दिया! 
सभी देवल, थडे, छतरिया दुर्ग, प्रासाद, हवेलियां, मंदिर और 
बावड्यां इसके जीते जागते उदाहरण बन गए। इनमें संगीत पनपा 
और विकसित हुआ। तभी चित्रकार ने भी अपनी तूलिका सै उसको 
उकेरा और मूर्तिकार एवं वास्तुकार ने उसको स्थूल रूप देकर कला 
के प्रति अपने दायित्व को निभाया। समस्त भारत ऐसे उदाहरणों 
से भरा है। राजस्थान, मालवा, बुन्देलखण्ड, दक्षिण भारत, पहाड़ी 
प्रदेश में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते है जिनमें संगीत की स्वर 
लहरी चित्रकला का रूप लेकर आज भी गूंजती नजर आती है।!९ 


संगीत की रूपात्मकता या चित्रात्मकता को समीक्षा कई दृष्टि 
कोणों से हुई है, जैसे पुरातत्वगत सन्दर्भ का निश्चय, निर्माण को 
विधि, शैली, तिथिक्रम, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सर्वोपरि उस कला 
वस्तु का प्रतीकात्मक अर्थ भारतीय और पाश्चात्य सौन्दर्य तत्व 
में अर्थ का विशेष महत्व माना गया है। बाह्य रूप का महत्व 
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केवल इतना ही है कि वह साक्षात्कार कराता है, पर जब वह 
भावाभिव्यकित का रूप बाहय रूप में समा जाता है तो वह रूप 
हो अर्थ का द्योतक बन जाता है। एक को शरीर और दूसरे को 
प्राण कहा जाए तो अतिशयोकित न होगी। कालिदास ने रूप को 
wee और अर्थ को जगत्पिता कहा है जो उक्त भावना को 
पुष्टि करता d 


इस प्रकार यह निश्चित है कि रूप के बिना सत्ता का आभास 
नहीं होता। रूप स्वयं न किसी अवयव में रहता है और न उनके 
निरर्थक समूह में। जिस प्रकार रंगों एवं रेखाओं से चित्रगत रूप 
का निर्माण होता है उसी प्रकार ध्वनि से काव्य का, ध्वनि एवं 
लय से संगीत का तथा प्रस्तर GE से मूर्ति एवं भवन का अस्तित्व 
होता है। रूप और अर्थ के मूल में जो भावना छिपौ है वही 
कला और साहित्य में मूर्त होती है। समस्त मूर्त और अमूर्त कलाओं 
में सृजन का आधार यही रहा है। विष्णुपुराण के अनुसार समस्त 
विश्व के नाना पदार्थो के मूल में अर्थ तत्व नियमित है, जिसे 
भावना कहकर माना गया है। यह तीन प्रकार की होती है- 


(1) सर्वप्रथम ब्रह्मभावना, जिसका अर्थ है विश्वात्मक, परम, 
एक और अभिन्न मनोभाव जो ब्रह्म के समान निरपेक्ष तथा सर्वोपरि 
है। वही समस्त रसों और मनोभावों का मूल स्रोत है।!? 


(2) द्वितीय में कर्मभावना प्रमुख है जिसमें देवों से लेकर 
मनुष्य एवं अन्य प्राणियों तथा उनके मनोभाव आते है जिनसे उनके 
कर्म (कार्य भावना) संचालित होते है, माने जाते ei 


(3) तृतीय में उभय भावना जिसमें विश्वात्मक, ब्रह्मत्व और 
मानुषी कर्म का संयोग आवश्यक है इसमें कर्म भावना से अलग 
भावात्मक देवांश प्रविष्ट करता है जिससे कला की गहराई सतत्‌ 
सृजन-स्वरूप सौन्दर्यं की प्रेरणा एवं कल्याणकारी रूप भावनागत 
रूप में प्रस्तुत होते चलते है। समस्त देवी-देवताओं के रूपों के 
प्रति कलाकारों की यह भावना उन्हें सच्चे आराध्य देव के रूप 
में मानती रही है। राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर के चित्र ऐसी 
भावना के उदाहरण V1 जब कलाकार रूप के सूक्ष्म अर्थ को 
जानने में लग जाता है तो सौन्दर्यानुभूति से प्रेरित हो उसका कर्म 
गंभीर होता चलता है। कलाकार यह नहीं जानता कि वह दुरूह 
कार्य में व्यस्त है पर कार्योपरान्त उसका चिरन्तन सत्य सार्वभौमिक 
सत्व का उदाहरण बन जाता है।'* आरंभ में व्यक्तिगत प्रेरणा 
उतनी “परांत: सुखाय' हो जाती है कि सभी उससे लाभान्वित 
हो उठते हैं। पूर्व और पश्चिम के दृष्टिकोण कितने भिन्न क्यों 
न हों, परन्तु लक्ष्य की प्राप्ति एक दिशा की ओर प्रेरित करती 

है। जिसमें आनंद, जनकल्याण और सत्य का प्रतिरूप मिलता है। 
ऐसे रूपों में अध्यात्म-चिंतन एवम्‌ मनन होता है। रूप में उनकी 
प्रविष्टि से ऐसा निखार आता है जो चित्त पर गहरा प्रभाव छोड़ 
देता है; जहां विकार का कोई स्थान नहीं रहता। इस प्रकार यह 
सत्य है कि कला में रूप और अर्थ इतने लाक्षणिक महत्व वाले 
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अनुपम वस्तु बन गया है। कुछ लोग कलाकार और रसिक के 
भेद को स्वीकार करते है परन्तु कलाकार रूप और अर्थ के 
माध्यम से, रसिक की भावना के प्रति अपने अभ्यास से, उसको 
अपनी स्थिति में ले आता है जो उसको उपलब्धि होती $5 


रूप की सृष्टि में दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। 
इनमें एक वस्तु वह है जिससे निर्माण-कार्य को प्रक्रिया आरंभ 
होती है और दूसरी वस्तु विचार या भावना है जिनके आधार 
पर उस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह संभव है कि 
व्यक्तियों: के विचारों में भिन्नता हो जिससे वस्तु के निर्माण में 
सामग्री का प्रयोग भिन्न रूप में लिया जाए परन्तु फिर भौ यह 
निश्चित है कि रूप की रचना में सामग्री (मेटेरियल) एवं विचार 
या भावना (आइडिया) होती है लेकिन इन दोनों से अलग कुछ 
ऐसे मूल सिद्धान्त भी होते है जिनको अवहेलना कलाकार नहीं 
कर सकता, उदाहरणार्थ-मकान तब तक नहीं बन सकता, जब तक 
उसके मूल सिद्धान्त-सामग्री और निर्माण-कर्त्ता के विचार के साथ 
न जुड़े हों। यह बात इस प्रकार भी कही जा सकती है कि कला 
में प्राकृतिक स्वरूपों को कलात्मकता प्रदान करने हेतु कौशल का 
रूप प्रस्तुत कर दिया जाता है। तभी वह वस्तु कला की श्रेणी 
में आती है।! इससे अर्थ यह निकलता है कि बहुत से रूप अर्थहीन 
होते हैं परन्तु कलाकार उससे अपना सम्बन्ध हटाकर अर्थ में रूपों 
को ही बटोरता है जो उसकी कलाकृति के आधार बनते है। संगीत 
में तो स्वरों का क्रम, लय, गति अपना ऐसा प्रभाव प्रस्तुत करते 
है कि उनमें निर्मूलक और अर्थभूलक भाव स्वतः ही श्रोता समझ 
बैठता है। बन्दर की प्रत्येक क्रिया कला नहीं हो सकती पर जब 
मदारी अपने अभ्यास और कौशल के द्वारा उस पर अधिकार प्राप्त 
करके उसकी क्रियाओं को संचालित करता है तो वह कला में 
परिवर्तित हो जाती है। यही बात बगीचे में लगे फूल और गुलदस्ते 
में लगे फूल के अन्तर से भी प्रकट हो जाती है। कला-विषय 
समस्त प्रकृति की व्यापकता के साथ जुड़ा है परन्तु वह रूप तब 
तक कला की श्रेणी में नही आता जब तक उसे कलाकार का 
संसर्ग नहीं मिलता।!? 


कलाकार का प्रेरणा स्रोत तो प्रकृति है ही, पर प्रकृति के 
स्वरूप जब कलाकार के अपने होते हैं तभी कला की श्रेणी में 
आते हैं। सौन्दर्य कला-रूप का ऐसा नाम है जिसमें सापेक्षिकता, 
समता, संगीत और संतुलन, सहज रूप से कलाकार कौ सिद्धहस्तता 
के साथ प्रस्तुत हो जाता है। भौतिक पदार्थ तो मूर्त रूप को बनाने 
का माध्यम है। जिवना भी यह पदार्थ हमारी आत्मा के नजदीक 
पहुंचेगा, उतनी ही कला उत्तम और श्रेष्ठ होगी। जर्मन दार्शनिक 
हीगेल ने भी इसकी पुष्टि की है। हीगेल के अनुसार शाब्द हमारी 
आत्मा के सबसे नजदीक हे, इसलिए शब्दों के माध्यम से हम 
आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों को अधिक स्पष्ट कर सकते 
है। ध्वनि में जो रूप होता है उसे संगीत का आविर्भावक अंग 
माना जा सकता है। इसी प्रकार गति में जो रूप है उससे नृत्य 
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छोड्ता रहता है, जिसे कलाकार श्रोता एवं दर्शक स्वत: ही अनुभव 
कर लेता है। 


संगीत में रागों के स्वरूप, अर्थ एवं ध्यान कौ परिकल्पना 


पिछले विवेचन में कलाओं का मूर्त और अमूर्त स्वरूप विभिन्न 
सन्दर्भो में बताया जा चुका है परन्तु संगीत में रागों के रूप, अर्थ 
एवं ध्यान के महत्व को और अधिक समझना होगा। रागों के 
भावाधारित अमूर्त व्यक्तित्व को मूर्त करने के लिए संगीत के 
कुछ सम्प्रदायों ने रागों के ध्यानों कौ रचना की है।! इस ध्यानपद्धति 
से संगीतज्ञ को अभीष्ट फल की प्राप्ति हुई परन्तु इनको परम्परा 
आरंभ से अब तक परिवर्तित होती रही है। मध्यकालीन संगीतज्ञ 
ने राग को इतने प्राणवान, रूपवान एवं अर्थवान स्वरूप में देखा 
कि श्रोताओं को अपूर्व आनंद एवं सुख की अनुभूति हुई। 1681-1741 
शताब्दी में इसका उत्कर्ष इतना बढ़ा कि संगीतज्ञों ने जनसामान्य 
के हदय में अभूतपूर्व रसानुभूति, सुख, सौन्दर्य आदि समाहित कर 
दिया। पत्थर पिघलाने वाले, पानी बरसाने वाले संगीतज्ञों ने कठोर 
से कठोर wat को द्रवित कर fun? सम्पूर्ण समाज में लोग 
संगीतज्ञों का लोहा मानने लगे। सभी देवालयों, पूजागृहों आदि में 
ऐसे संगीत का प्रयोग खुलकर हुआ। यह निश्चय ही सत्य है कि 
उसके संरक्षक राजा और महाराजा रहे, पर जब भी कोई इन TT 
का स्वर सुनता था, द्रवित हुए बिना नहीं रहता था।* यही कारण 
है कि सभी प्रतापी और पराक्रमी शासक अपने दरबार में संगीतज्ञ 
का जमघट रखते थे, समय-समय पर उसका जादुई प्रभाव उनके 
हृदय-पटल पर अपना प्रभाव छोड्ता था। यह परम्परा सभी रजवाड़ों, 
'रियासतों और सम्पन्न घरानों में बहुत दिनों तक चलती रही। संगीत 
प्रसिद्ध घरानों के रूप में प्रख्यात हो गया और उनके द्वारा बताई 
राग-पद्धति इतनी विशिष्ट हो गई कि वे उसी से पहचाने जाने 
लगे। 


ध्यान राग की वह पद्धति है जिसमें संगीतज्ञ राग प्रस्तुत 
करने के पूर्व ही उसके स्वरूप का आभास देकर स्वरों के 
उतार-चढ़ाव में ऐसा अद्भुत स्वर संचरण पैदा करता है कि राग 
हृदय को आहलादित कर सके। इस प्रकार ध्यान का महत्व रूप 
का परिचायक होता है जो कि लक्ष्य की प्राप्ति में राग को स्पष्ट 
करता है। राग अमूर्त है परन्तु ध्यान राग के प्रतीकात्मक शरीर 
को जन्म देता है। इसमें परम्परा, शैली, तिथिक्रम, सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि और संगीत की प्रतीकात्मकता भी परोक्ष रूप में कार्य 
करती है। इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि मूर्च्छना पद्धति रागों 
का ढांचा ही नहीं प्रस्तुत करती बल्कि हमारे समक्ष उसका देवतामय 
रूप भौ प्रस्तुत करती है। जाति, वर्ग, गुण, धर्म, विभाव, आकार 
आदि पर उसके प्रभाव भिन्न-भिन्न होते है परन्तु ध्यान के महत्व 
को सभी ने एक मत से स्वीकारा $i रसिक शिरोमणि स्वामी 
हरिदास जी के समक्ष यही भावाधारित वर्गीकरण था जिससे ध्यान 
का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया 
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संगीत के लिए वादन, qe: एवं नाट्य जितना आवश्यक 
है उतना ही राग में ध्यान को महत्व देना होगा। राग-ध्यान संगीतज्ञ 
को उस स्थिति में पहुंचाता है कि उसके द्वारा प्रदर्शित संगीत का 
प्रभाव अलौकिक होता है। सार्वभौमिक सुख का उद्देश्य उसमें निहित 
रहता है परन्तु कुछ कवियों ने ध्यान की प्रणाली को मनमाना 
स्वरूप देकर नायक-नायिका से भी सम्बद्ध कर उसके बाह्य रूप 
पर केन्द्रित हो उसके मूल उद्देश्य से हटा दिया। इस कारण राग-ध्यान 
पद्धति अपना मूल प्रयोजन खो बैठी, फलस्वरूप धीरे-धीरे संगीत 
से राग-ध्यान की परम्परा भी नष्ट होती गई, लेकिन यह भी निश्चित 
है कि बिना राग-ध्यान के जो संगीतज्ञ गायन प्रस्तुत करता है, 
उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति नही होगी। स्पष्ट है कि जो गायक 
'राग' भाव-सम्बन्धी विशिष्ट व्यक्तित्व से परिचित नहीं होगा, यथार्थ 
रूप में उसकी अवतारणा कैसे करेगा और ऐसी स्थिति में श्रोताओं 
को रसास्वाद कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि संगीतज्ञ किस 
भाव या रस की अभिव्यक्ति श्रोता के हृदय में उत्पन्न करना चाहता 
है? गायक, वादक और श्रोता के समन्वयात्मक ऐक्य के अभाव 
में उनकी अभिव्यंजना में रागों के साधना पक्ष और रस पक्ष एक 
नहीं हो पाते। हर एक राग और रागिनी का अपना स्वर विधान 
और रस विधान है जिससे उसमें सरसता तभी उत्पन्न होती है 
कि उनको पूर्ण रूप से अपनाया जाए परन्तु आज ऐसा कम देखने 
को मिलता है। नाट्य और नृत्य में कविता के पद देने के उसके 
मूल भाव को छोड्ना सा प्रतीत होता है। पद के सहयोग के 
बिना संगीत द्वारा चित्रवृत्ति का बोध यदि होता भी है तो वह 
साधारणीकृत होगा। उसमें रस की प्राप्ति उस स्थिति में नही हो 
पाती जितनी होनी चाहिए।?* परिस्थितियां क्या है, उनके अनुकूल 
रस बोध का प्रभाव नाट्य, संगीत एवं नृत्य में है तो राग को 
सुनकर चित्त परिस्थिति के अनुकूल उसमें अवगाहन कर जाता है। 
उत्साह, उल्लास, हर्ष आदि की भावना श्रोता के मुखपर दिखाई 
पड़ने लगती है। श्रोता या दर्शक जब किसी पात्र को उन परिस्थितियों 
में सही अभिनय करते हुए देखता है तो दर्शक की स्थिति बिल्कुल 
een जैसी हो जाती है। यह बात काव्य या साहित्य में 
नही, क्योंकि करुणा के कह देने से करुणा को भावना अपना 
साक्ष्य प्रभाव नहीं छोड़ती। उसके लिए काल, परिस्थिति और पात्र 
का होना आवश्यक है। साहित्यकार भी भाव सूचक शब्द का 
प्रयोग जब अपने काव्य में करता है तो वह उसके दोष और अयोग्यता 
का परिचायक होता है। यह सूक्ष्म भावाभिव्यकित वस्तु के रूप 
में बदलती हे तो उसके रूप (शकल) का आभास होने लगता 
है, कही शब्द, कही राग, कहीं भाव भंगिमा तो कही अन्य वस्तुएं. 
कला पक्ष, राग पक्ष और साधना का पक्ष होती हैं। लेकिन संगीतज्ञ 
जो कहता है, वह भी स्वर है और जिस माध्यम से कहता है, 
बह भी स्वर है। इसलिए उसको एक पर ही आधारित हो अपनी 
बात की पुष्टि करानी पड्ती है। साहित्य और अन्य कलाओं को 
भांति उसके पास अन्य माध्यम नहीं du 
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प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थकारों ने अपना ग्रंथ आरंभ करने के 
पूर्व sem, सरस्वती तथा महेश्वर की वंदना इसी कारण से कौ 
है कि पौराणिक दृष्टि से संगीत का सम्बंध देवी-देवताओं से 
अविच्छिन्न रूप से माना गया है। संगीतकारों ने देवी-देवताओं से 
सम्बंध स्थापित कर उनकी वंदना से अपने कार्य का शुभारम्भ 
करके परम सन्तोष की स्थिति को बताया है। अनेक विचारकों 
ने संगीत (गीत, वाद्य और नृत्य) की दैवी उत्पत्ति मानी है॥26 


विभिन्न देवी-देवताओं, उनके आसनों, we, शक्तियों, 
प्रतीकों आदि के विभिन्न गुण, रागों की स्वर-लहरी में समाते 
है। रंगों के प्रति उन देवताओं का मोह संगीत की स्तुति का अंग 
बनता है। संगीतज्ञ रंग में होकर एकत्व प्रदान करता है। वह उसकी 
स्तुति ध्यान के साथ इस प्रकार कर लेता है कि विभिन्न ward 
रंग योजनाएं उसके रूप एवं विशेषताओं के साथ अनायास उसमें 
झलक पड़ती हे। संगीतज्ञ का साधना पक्ष इतना *सुकोमल होता 
हैं कि रूप से थोड़ा भो अलग हटकर यदि वह बहक जाय तो 
देवता कौ स्तुति का अर्थ ही बदल जाता है। इस प्रकार प्रत्येक 
देवता के प्रति स्वरसंचरण आदि के द्वारा राग कौ अवतारणा कर 
संगीतकार उसका स्वरूप प्रस्तुत करता है। राग की लय का आरोह 
अवरोहात्मक रूप नेत्रों के समक्ष तदनुकूल ध्वनि लहरियों को सृष्टि 
करता है। नृत्य में तो स्पष्टतः दृष्टिगत रूप का प्रयोग होता ही 


$1? 


आचार्य बृहस्पति के मतानुसार अमूर्त एवं भावात्मक तथ्यों 
को भी साकार एवं सजीव रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें 
रूपक शैली में समझाना पौराणिक परम्परा की विशेषता है। अमूर्त 
रागों को साकार रूप देकर उनके ध्यानों का निर्माण करना और 
चित्रकारों के लिए एक ऐसा सुन्दर आधार प्रस्तुत कर देना, जिससे 
कि मनोरम चित्रों का निर्माण हो सके और सामान्य व्यक्ति के 
नेत्रों के समक्ष भी उसका रसात्मक विशिष्ट रूप आ सके, पुराण 
परम्परा की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस दृष्टि से गेय स्वर 
सन्निवेशों अर्थात्‌ रागों का वर्गीकरण राग-रागिनी के रूप में किया 
गया है। वर्णमाला में प्रयुकत वर्णो को स्थान और प्रयत्न कौ दृष्टि 
से अनेक समूहों में जिस प्रकार विभाजित किया गया है; मनुष्य 
के समूह को जाति, वर्ण, गुण, धर्म, स्वभाव, आकार इत्यादि को 
दृष्टि से जैसे विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है; ठीक उसी 
प्रकार प्राचीन मनीषियों ने रागों का वर्गीकरण विशिष्ट दृष्टियों से 
किया है। मूर्च्छना पद्धति रागों का ढांचा प्रस्तुत करती है, तो ध्यान 
पद्धति हमारे समक्ष उनका रसात्मक रूप मूर्त कर देती है। रसिक 
शिरोमणि स्वामी हरिदास जी के समक्ष यही रसाधारित वर्गीकरण 
था उनका कथन है- 


“रूचि को प्रकाश परस्पर खोलन लागे। 
राग-रागिनी अलौकिक उपजत, नृत्य संगीत-अलग-लाग लागे।। 
राग ही में रंग रहयों, रंग के समुद्र में ये दोक झागे। 
श्री हरिदास के स्वामी स्यामा, कुंज बिहारी पे रंग teat 
रस ही में पागे ।।* 


"अर्थातू-कांति के दो प्रकाश श्यामा और कुंज बिहारी परस्पर 
खेलने लगे। एक पृथक लगाव से युक्‍त नृत्य और संगीत प्रवर्तित 
हो गए। अलौकिक (लोकोत्तर आनंददायक) राग-रागिनियां उत्पन्न 
होने लगीं। राग ही में रंग (एक विशिष्ट मन: स्थिति अथवा 
वातावरण) विद्यमान था और ये दोनों उस रंग ही के समुद्र में 
ओत-प्रोत हो गए। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा और कुंज बिहारी 
पर रंग (श्रृंगार संबंधी अनुभव) व्यक्त हो रहे थे, और ये दोनों 
रस ही में पगे हुए di" 

संगीत दर्पण के अनुसार-“षड्ज, मध्यम और गांधार स्वर 
देव कुल में उत्पन्न हुए है। पंचम स्वर पितृवंश में उत्पन्न हुआ 
है। ऋषभ तथा धैवत स्वर ऋषिकुल में उत्पन्न हुए है, और निषाद 
स्वर का जन्म असुर वंश में हुआ है। षडज, मध्यम और पंचम 
ब्राह्मण माने गये है, ऋषभ तथा धैवत स्वर क्षत्रिय है; गांधार तथा 
निषाद स्वर वैश्य जाति के है और अन्तर काकली, विकृत स्वर 
शुद्ध जाति के है।?? 


अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्रमा, विष्णु, नारद, तुम्बरु और धनद (कुबेर) 
अनुक्रम से सात स्वरों के ऋषि है। ब्रह्मा, सरस्वती , इन्द्र, विष्णु, 
गणेश और सूर्य अनुक्रम से षड्जाति स्वरों के देवता है। षड्ज, 
ऋषभ, गांधार स्वर अद्भुत, रौद्र, तथा वीररस के योग्य हैं। धेवत 
स्वर वीभत्स और भयानक रस, निषाद स्वर करूणरस तथा मध्यम 
और पंचम हास्य और श्रृंगार रस के है। 


“शिव तथा शक्ति’ के योग से 'राग' की सृष्टि होती है। 
महादेव जी के पांच मुखों से 5 राग तथा छठा राग पार्वती जी 
के मुख से निकला 1° महादेव जी ने जब नाट्य (mds) शुरू 
किया तब उनके सद्योबकत्र नामक मुख से श्री राग निकला। वामदेव 
मुख से वसंत निकला। अघोर मुख से भैरव, तत्पुरूष मुख से 
पंचम और ईशान मुख से मेघ राग तथा नृत्य के प्रसंग में पार्वती 
जी के मुख से नटनारायण राग उत्पन्न हुए। 


आचार्य भरत ने 6 राग तथा 30 रागिनियां मानी है। इन्होंने 
राग, रागिनी एवम्‌ ताल के अन्तर्गत इसका विवरण दिया है। राग 
तथा रागिनियों, उनके पुत्रों तथा भार्याओं का नामकरण देवताओं, 
कबीलों, संगीतकारों, प्रदेशों के नाम पर हुआ है। इन राग-रागिनियों 
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के गाने की विशेष ऋतुएं, समय तथा प्रहर भी है। अत: 'ताल' 
के बाद “प्रहर' के प्रकरण ग्रहीता को संगीतात्मक मनोवृत्ति का 
निश्चय करते हे। स्वरों का प्रतिष्ठान भी मानव शरीर में किया 
गया हे। “सा” का उद्गम स्थान नाभि, “रे” का हृदय, “गा” 
का दंत तथा “नी” का ओष्ठ है। मूर्तियों की भांति इनके शासक 
चिन्ह भी di (नीचे चित्र देखें।) इस तरह हम राग-रागनियों में 
नायक-नायिकाओं की भांति विभावादि के भाव-संबंध पाते हैं। 
इनके प्रहर उद्दीपन का कार्य करते हैं तथा स्वर भावों का संचार 
करते हैं। मानव शरीर के इस रूपक के कारण ही 'संगीतपुरूष' 
और 'काव्य पुरूष' का ऐक्य हुआ। इस कारण से ही राग-रागनियों 
के 'रागमाला' चित्रों की भी रचना wi 

प्राचीन काल में रागों का विभाग दो प्रकार से था। एक 
में याष्टिक, दुर्गा, मतंग आदि के मत के अनुसार राग, भाषा, 
रागांग, भाषांग, क्रियांग. और उपांग इत्यादि विभाग थे। इसी विभाजन 
को संगीत रत्नाकर (13वीं शताब्दी) में शारंगदेव ने दिया है। दूसरा 
विभाग राग-रागिनी पद्धति में है। राग-रागिनी मत की उत्पत्ति शैव 
आगमों के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। आचार्य पण्डित 
चतुरदामोदर (1600 ई०) कृत संगीत दर्पण” में राग-रागिनी मत 
के तीन सम्प्रदाय दिए है- 

सोमनाथमत, हनुमनमत, रागार्णवमत। 


1. सोमनाथ मत (सोमेश्वर मत) - पार्वतीजी के प्रति शिव 
जी द्वारा उपदिष्ट माना जाता है। इसमें 6 पुरूष राग हैं। 
प्रत्येक पुरूष राग की 6-6 रागिनियां भी उत्पन्न हुई हैं। 


2. हनुमनमत - हनुमन (हनुमंत) मत के अनुसार भी 6 पुरूष 
राग बताए गये $i परन्तु इसमें सोमेश्वर मत के बसंत तथा 
नट नारायण के स्थान पर हिन्दोल और दीपक पुरूष wt 
को माना गया है। प्रत्येक पुरूष राग की 5-5 रागिनियां 


बताई गई है। 


3. रागार्णव मत - इस मत के अनुसार 6 पुरूष राग और 
30 रागिनियों का वर्गीकरण उपलब्ध है जिसमें प्रत्येक पुरूष 
राग की 5-5 रागिनियां बताई गई है। पुरूष WH में मल्हार 
गौड़ मालव तथा देशाख्य को सम्मिलित किया गया है। 
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17. डॉ. रमेश कुन्तल मेघ- अथातो सौन्दर्य जिज्ञासा, 1977, 
पृष्ठ 54. 
18. आचार्य बृहस्पति-संगीत चिंतामणि, 1966, पृ. 400-413 


19. आचार्य बृहस्पति- संगीत चिंतामणि, 1966, पृ. 403 
20. St जगदीश चन्द्र बसु- द्रष्टव्य कला अंक, सम्मेलन पत्रिका, 1972 
21. डॉ सुभद्रा चौधरी- संगीत द्वारा अभिव्यंजना का स्वरूप, द्रष्टव्य, 


निबंध-संगीत, पृ. 350 


N 
tb 
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23. आचार्य बृहस्पति-संगीत चिंतामणि, 1966, y. 400 

24. भगवत शरण वर्मा-“संगीत कला और सौन्दर्य”, द्रष्टव्य, निबन्ध संगीत, 


3. 301, 
25. प्यारे लाल श्री माल- संगीत साधना का आध्यात्मिक पक्ष, द्रष्टव्य, 


निबंध संगीत, पृ.-307 
26. डॉ. हरद्वारीलाल wmi- सौन्दर्य शास्त्र, 1979, द्वितीय संस्करण, qo 
67. 
27. आचार्य बृहस्पति- संगीत चिंतामणि, 1966, qo 318 
28. गीतं वाद्यं नर्तनंच त्रयं संगीतमुच्यते। 
मार्ग देशी विभागेन संगीत द्विविधे मतम्‌ ।। 3 ॥। 
द्रुहिणेन यदन्िष्टं ward भरतेन al 
महादेवस्य पुरतस्तम्मार्गारव्यं तिभुकितिदम्‌ ।। 4 odi 
— आचार्य दामोदर कृत संगीत दर्पण 
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29. गीर्वाण कुल संभूताः षंडज गांधारमध्यमा: | 
पंचम: पितृ वंशोत्थो रिधा वृषि कुलोद्‌भवो ।। 8311 
निषादोअसुर वंशोत्थो ब्रह्मणाः सम पंचमाः । 
fon तु त्रियौ ज्ञेयो वैश्व जाती निजोमतौ ।। 84 0 
शुद्रावंतर काकल्यौ क्रमेण कथितौ बुधैः ।। 85 ॥ 


-संगीत दर्पण 


30. शिव शक्ति सम योगाद्रा बाणां सम्भवों भवेत्‌ । 
पन्यास्यात्‌ पंच रागाः स्युः षष्ठस्तु गिरिजामुखात्‌ ।। 911 
-संगीतदर्पण 


31. डॉ. रमेश कुन्तल मेघ- अथातो सौन्दर्य जिज्ञासा, 1976, पृ. 399. 
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भा रतीय चित्रकला में राग-रागनियों का देवत्व अंकन विद्वानों 
की जानकारी में कल्पसूत्र की प्रति के प्रकाश में आने 
के बाद ही हुआ है। इसके कई पृष्ठां के किनारों पर देवी-देवियों 
के लघु चित्र इसके प्रमाण है।! इनमें कुल मिलाकर 42 चित्र 
है जिनका धार्मिक ग्रन्थ तथा मुख्य ग्रन्थ से संबंध नही है फिर 
भी शायद ही कोई आश्चर्य करे कि उनका संबंध संगीत से नहीं 
है। प्राचीन काल के भारतीय संगीत विशेषज्ञों ने रागो के श्रव्य 
ध्वनिरूप (नादमय रूप) और उसके निहित आदर्श या देवी-तत्व 
बिम्ब के मध्य अंतर स्थापित कर लिया फिर भी इस प्रकार के 
बिंब रूप सबसे पहले कल्पसूत्र की लिपि में प्राप्त हुए थे जो 
कि चित्रों की शैलौ के आधार पर 15वीं शती के अंत के निश्चित 
किये गए 21 पश्चिम भारत शैली की विशिष्टताएं इन चित्रों में 
दिखाई पड़ती dq हमें मूर्ति विज्ञान कला की वैज्ञानिक पद्धति 
(Iconography) ma होती है जो 6 प्रधान रागों से समर्थित 
है। जिनमें प्रत्येक प्रधान राग से विकसित द्वितीयक राग संलग्न 
हैं। कल्पसूत्र की हस्तलिपि से चित्रों (चित्रफलक-3) के दो उदाहरण 
दिए गए हैं। कथाओं के अनुसार प्रथम भैरव राग (चित्र-3) और 
दूसरा पंचम राग (चित्र-4) है। इन चित्रों को सांगीतिक प्रारम्भिक 
भण्डार या ध्वनियों के ढांचे के रूप में परिभाषित किया जा सकता 
है। जैसा कि ये दो उदाहरण स्पष्ट रूप से इंगित कर रहे हैं 
कि गायन कला के मुख्य 6 रागां को पुरुष चित्रों के रूप में 
उदधृत किया गया है। पुरुष आकृतियों को उनके वाहनों से सुसज्जित 
कई भुजाओं एवं शिरों इत्यादि के साथ सजाया गया है। यह भारतीय 
विशेषता को प्रदर्शित करता है। Wo We नवाब की कृति में 
राग भैरव के उन दो पदूमों का वर्णन है, जिस भगवान शिव 
की कृति माना गया है। “राग भैरव” को सफेद वर्ण वाला, श्वेतांगी, 
एक सिर तथा अष्टभुजा वाला, रोयेंदार वस्त्रों को धारण किए 
दर्शाया गया है।अष्टभुजाओं में सर्प, त्रिशूल, गदा, माला, वीणा, 
"फल, कमल का फूल आदि है। प्रायः ये समस्त विशेषताएं चित्र 
3 निहित है। इन्ही समस्त गुणों से सुशोभित राग चित्रित है और 
इन्हीं समस्त गुणों से सुशोभित राग पंचम का भौ वर्णन है जिन्हे 
श्यामल अंगों एवं पांच सिरों तथा दस हाथों वाला अंकित किया 
गया है। इनका वाहन हाथी है। अन्य गौण एवं सहायक wit 
को पेड पर झूला झूलती हुई एक सुन्दर नवयौवना की विभिन्न 
रसिक मुद्राओं के द्वारा चित्रित किया गया है। 


इन चित्रों की आकृंतियो के नीचे या ऊपर लिखी भाषा में 
राग तथा रागिनियों के रूपों का अंकन किया गया है। चित्र 3 
की नारी आकृति को भास (Bhasa) नाम से अभिहित किया 
गया है।, जो राग 'भैरव 'के 6 सहायक रागों के मानवीकरण के 
रूप में है। इसी तरह चित्र-4 की नारी आकृति अभेरी भास के 
रूप में अंकित की गई d e: 


29 


मुख्य एवं सहायक रागों को पुरुष एवं नारी आकृतियों के 


रूप में अंकित करना उत्तर भारतीय राग विद्या की प्रचलित पद्धति 
है। पुरुषों एवं उनकी पल्लियो (स्त्री रूपों) के अतिरिक्त उनके पुत्रों 
wd पुत्रवधुओं के रूप में वंशांवली का वर्णन भी किया गया है। 
हिमालय की पश्चिमी पहाड़ियों की राग-विद्या..का चित्रमय अंकन 


किया गया है जिसमें अग्रलिखित पंक्तियों में वर्णन है। 6 रागों 
के प्रत्येक घराने के अंतःपुर की 6 रानियों का वर्णन है।इसके 
अतिरिक्त उनके आठ पुत्रों का भी वर्णन मिलता है। इस प्रकार 
6 परिवारों की वंशावली के चौरासी सदस्यों का वर्णन दिया गया 
है। 


रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष सर विलियम 
जोन्स (1742-96) ने 1784 में इन सम्प्रत्ययों पर अपने विचार 
प्रस्तुत किए। कल्पनावादी ग्रीक निवासियों को भी इन 6 रागों 
का सुन्दर एवं चित्रमय वर्णन किसी अन्य रूप में नहीं मिल पाया 
जिसमें देवता तुल्य राग पांच रागिनी स्त्रियों से विवाहित है तथा 
8 छोटे पुत्रों वाला है, इसी रूप का वर्णन भी उन्होंने किया। 
शेक्सपीयर की कल्पना और एल्वैनो की लेखनी भी इसी भारतीय 
कल्पना की और आकर्षित हुई, परन्तु भारतीय चित्रकला में रागमाला 
चित्रण का शुभारम्भ कब और कंसे हुआ, यह आज भी विवादास्पद 
है। फिर भी वर्तमान परिस्थिति में इतना तो निश्चित है कि 
गुप्तकालीन मूर्च्छनाओं से विकसित होकर इन रागों का स्वरूप बना।* 
आचार्य बृहस्पति ने भी कहा है कि मूर्च्छना पद्धति रागों का ढांचा 
प्रस्तुत करती है, तो ध्यान पद्धति हमारे समक्ष उनका रसात्मक रूप 
मूर्त कर देती है।* यह प्रक्रिया 12वीं शती तक पूरी हुई और 
ऋतुओं के विकास के लिए आधार मानी गई। रागों के नाम भी 
ऋतु व प्रदेश के नाम पर रखे गये। जिनसे ऋतु का गुण, स्वरुप 
एवं साधारण राग निश्चित हुआ। वस्तु को पहचान स्वरों के गाये 
जाने से प्रदर्शित होने लगी और धीरे-धीरे स्वरों के मेल से उनका 
स्वभाव भी निश्चित हुआ। जिससे रागमाला का प्रादुर्भाव हुआ। 


जैन ग्रंथ महापुराण, जो 10 वीं शती का है, उसमें 'टकक' 
राग को प्रथम कहा गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य 
amt का भी क्रम निश्चित हुआ होगा परन्तु उसके कोई प्रामाणिक 
उदाहरण उपलब्ध नहीं di 


12वीं शती तक एक ऐसी ही अंधकारपूर्ण स्थिति रहो di 
13वीं शताब्दी से wit की संख्या 36 मानने को प्रवृत्ति देखने 
में आती है। परन्तु रागमाला जैसा वर्गीकरण नही मिलता। फिर 
भी यह निश्चित है कि 15वीं शताब्दी तक इनका स्वरूप व्यवस्थित 
हो गया “का आचार्य शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर (13वीं 
शताब्दी) में रागों के संरक्षी देवताओं का सर्वप्रथम संकेत मिलता 
Yi इससे यह सिद्ध होता है कि रागों का विकास एवं उनका 
वर्गीकरण 13वीं शताब्दी के उपरांत ही संभव हुआ है। राजस्थान 
में उनका प्रचार मेवाड के राणा कुम्भा (1433 de से 1468 
ई०) के बाद ही होना सम्भव है क्योंकि इससे पूर्व राजस्थानी 
चित्र शैलियों व साहित्य में यह उपलब्ध नही होते। आइने अकबरी 
में भी राग-रागिनियों का वर्गीकरण di इससे यह निश्चित हो 
जाता है कि 16वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली में राग माला 


चित्रण को; प्रणाली आ गई थी।“जिस वातावरण में प्रत्येक राग-रागिनी 
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को प्रतीक भावना का उदय होता है, उसको कल्पना पर राग-रागिनी 
को मूर्त रूप देने कौ चेष्टा में संगीतज्ञ कवियों ने संस्कृत के श्लोक 
बनाए और उनके आधार पर चित्रकारों ने रागमाला के चित्र निर्मित 
faul इनके राग-रागिनी की कल्पना नायक और नायिका के रूप 
में भी की गई है। संगीत, काव्य और चित्रकला को नए ढंग 
से एक सूत्र में बांधने का सफल प्रयोग किया गया। 17वीं तथा 
18वीं शती में इस प्रकार का चित्रण राजस्थानी शैली में प्रचुर 
मात्रा में हुआ है और मेवाड़ इसका मुख्य केन्द्र था।” इन चित्रों 
को देखने से सामान्य व्यक्ति को भी ज्ञात हो जाता है कि कौन 
सी राग-रागिनी किस भाव की अभिव्यक्ति करती है। 


उत्तर-भारत में संगीत में 6 राग और प्रत्येक राग कौ 5 
और कभी-कभी 6 पंकितयां मानी गई हैं। इस प्रकार 36 या 42 
चित्रों की रागमाला बनने लगी। 17वीं शती में मुख्य राग थे - 
1. भैरव, 2. मालकौस, 3. हिंडोल, 4. दीपक, 5. श्री, 6. मेघ। 
विभिन्न स्थानों और कालों में उनके भिन्न वर्गीकरण होने लगे 
थे।? दक्षिण भारत में राग-रागिनी का विभाजन बिल्कुल अलग 
पद्धति से हुआ है। इसमें प्रत्येक को पुरुष राग माना गया है। 
परन्तु इनके आधार पर चित्र नहीं बने। राजस्थानी, पहाड़ी एवं 
मुगल शैलियों में रागमाला चित्रण काफी लोकप्रिय रहा और इनकी 
संख्या 72, 76, 80, 84, 108 तक पहुंच गई। राग-रागिनियों में 
पुत्र और पुत्रवधुओं तक को जोड़ दिया गया। आरंभ के चित्रो 
में ध्यान संस्कृत श्लोकों में चित्रों के शीर्ष स्थान पर अथवा पीछे 
अंकित है, किन्तु बाद के चित्रों में हिन्दी में उनके ध्यानों को 
चित्रों पर अंकित किया जाने लगा। 


रागमाला प्रणाली (RAGAMALA SYSTEM) 


एक रागमाला का संयोजन समान रूप से कला के अनुकूल 
और चिरस्थायी नियमों में होता है। नियम “प्रणाली” या व्यवस्था 
और “मूर्ति कला विज्ञान परम्परा” आदि शीर्षकों के अन्तर्गत्‌ एकत्र 
और पुनर्निमित किए गये हैं। इनमें से कुछ नियम विभिन्न शैलियों 
में मिल - जुल गए। शैलीगत घटकों के सन्दर्भ में विचार करने 
पर हमें बहुमूल्य संकेत मिलते है; जैसे- उद्गम स्थान और तिथि, 
और वे हमें रागमाला चित्रांकन प्रणाली को समझने और पहचानने में 
सहायता करते है। अधिकांश रागमाला अर्थात्‌ सांगीतिक अभिव्यकित 
के मौलिक और दृष्टांत चित्रों के अवलोकन से निश्चित व्यवस्था क्रम 
या रागमाला प्रणाली का ज्ञान होता है जो चित्रांकन के समय व्यवहूत 
होती थी। इसका आरम्भ या उद्भव अस्पष्ट है और किसी भी सांगीतिक 
या साहित्यिक प्राचीन प्राधिकार द्वारा पता नहीं लगाया जा सका है। 
कुछ अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा थोड़ा संकेत मिलता है जिसे ' चित्रकार 
प्रणाली' की संज्ञा दी गई है। 


दूसरी रागमाला प्रणाली प्राचीन लेखक एवं संगीताचार्य हनुमन 
द्वारा प्रणीत है। यह चित्रकार प्रणाली के 23 या 24 प्रमुख wit 
का प्रतिनिधित्व करती है। 


तीसरी रागमाला प्रणाली वस्तुतः पहाड़ी रागमाला चित्रों में 
व्यवहृत हुई है। लेकिन कभी-कभी राजपूत और दकनी रागमाला 
में इसके संकेत मिलते है। आचार्य मेषकर्ण ने 1570० के आसपास 
इस प्रणाली को संयोजित किया। पहली सूची राजस्थानी और अम्बर 
परम्परा को सम्मिलित करती है। दूसरी और तीसरी सूची पहाड़ी 
परम्परा का प्रतिपादन करती है। 
सूची 
चित्रकार प्रणाली 
राग-रागिनियां 
1. भैरव 2. भैरवी 3. नट 4. मालश्री 5. पटमंजरी 6. 
ललित 7. मालकोंस 8. गोरी 9. खम्भावती 10. मालवी 11. 
हिंडोल 12. गुनकली 13. रामकली 14. बिलावल 15. टांडी 16. 
देसाख 17. देवगांधार 18. मधुमाधवी 19. दीपक 20. धनाश्री 
21. बसंत 22. Hag 23. duel 24. देसवराती या पूर्वी 25. 
मेघ 26. गूजरी 27. गोंडमल्लार 28. कुकुभ 29. विभास 30. 
बंगाल 31. श्री 32. पंचम 33. कामोद या कामोदनी 34. सतमल्लार 
35. असावरी 36. केदार 
हनुमन प्रणाली 
राग-रागिनियां: 


भैरव मध्यामादि भैरवी बंगाली वराती या सैधवी 


या बेराडी 

मधुमाधवी 
मालकोंस टोडी खम्भावती गौरी गुनकली कुकुभ 
हिंडोल विलावल रामकिरी tre पटमंजरी ललित 
दीपक केदारी कनाड देशी कामोदी नट 
श्री वसंत मारू या मालश्री धनासिका असावरी 

मालवी 

मेघ मल्लार देसकारी भूपाली गूजरी टंका 


मेषकर्ण प्रणाली 


राग-भैरव; रागिनी-बंगाली, भैरवी, वेलावली, पुन्याकी, Seat 
पुत्र-बंगाला, पंचम, मधु, हर्षा, tara, ललित, deme, माधवा. 
समतल कत EA न्स जम LN 
राग-मालकांस, रागिनी - गन्धारी, गन्धारिनी, श्री हाथी, अंधेरेयाकी, 
धनाश्री, सिक 

P- मारू, मेवादा, वरावली, मिसतंग, चन्द्रकाया, भरमारा, नंदना, 
खोखरा 

राग-हिंडोल; रागिनी-तेलंगी, देवगिरी, बसंती, सिंधुरी, अभीरी. 
पुत्र- मंगाला, चन्द्रविमाया, सुभ्रंग, आनन्द, विभास, वरधाना, विनोद, 
वसंत 

Eun mau. 5. लक क ee > अ cd 
राग-दीपक; रागिनी-कामोदनी, पटमंजरी, टोडी गूजरी, कहेली 
पुत्र-कमला, कुसुम, रामा, कुन्तुल, कलिंग, वाहुल, चंपक, हेमला. 
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राग-श्रीराग; रागिनी-वेराती, कर्नाटकी, सावेरी, गौरी, रामगिरी, सैधवी. 
पुत्र- due, मालवा, गौड, गंभीरा, गुनसागरा, fare, कल्याण, 
कुकुभ, अगद. l 

Do n ct eL 
राग-मेघ; रागिनी-मल्लारी, सोरथी, सुहुवि, असावरी, कोकनी. 
पुत्र-नट, कानरा, सारंग, केदारा, गुडमल्लार, गुंडा, जलन्धारा, 
सनकारा. 


मूर्ति विज्ञान कला परम्पराएं (ICONOGRAPHIC TRADITIONS) 


प्रस्तुत ग्रंथ के सन्दर्भ में मूर्तिकला परम्परा का अर्थ, चित्र 
संयोजन के नियमों, दृश्य तारतम्य तथा रागों के नामों की सारिणी 
से जुडा है जो अनेक शताब्दियों तक विभिन्न चित्र शैलियों की 
प्रविधि में मान्य है। मैने इनका राजस्थानी, अम्बर तथा पहाड़ी 
परम्पराओं के विशिष्ट सन्दर्भो में उन स्थलों पर प्रयोग किया है 
जहां उनका वर्णन, विमर्श सारणीयन तथा निदर्शन आवश्यक cm 
संस्कृत वाङमय में काव्यात्मक रागमालाएं राजस्थानी तथा अम्बर 
परम्पराओं की साहित्यिक स्रोत प्रतीत होती है, यद्यपि एक बार 
निर्धारित हो जाने पर ये परम्पराएं अधिकांशत: प्राचीन रागमाला 
के दृश्य उदाहरणों द्वारा निरन्तरता को प्राप्त हुई है। जबकि ऐसा 
नितांत अनुकरण प्रक्रिया के द्वारा होना नहीं कहा जा सकता। मेषकर्ण 
द्वारा प्रतिपादित रागमाला तथा संस्कृत काव्यों की रागमाला में दृश्य 
उदाहरणों के बिना भी मैदानी क्षेत्रों में एक हद तक बृहद रागमाला 
की उत्पत्ति हुई थी। अतः उनमें दृश्य तारतम्यता का अभाव है 
तथा तीनों मूर्तिकला परम्पराओं में परस्पर विभेद पाया जाता है। 
इसके अतिरिक्त उनमें विभिन्न मात्रा में राजस्थानी तथा अम्बर 
परम्परा का भी अंश विद्यमान रहता है। हिमालय की गोद में 
मेषकर्ण रागमाला ने पहाड़ी चित्रण परम्परा को एक विचित्र तथा 
भिन्न रूप से प्रभावित किया है। कश्यप, पं० दामोदर तथा मेषकर्ण 
ने मूर्ति विज्ञान कला के विवरण में प्राचीन स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण 
की है। रागमाला चित्रकला के वर्तमान उदाहरणों में अधिकतर 
राजस्थानी परम्परा का अनुगमन किया गया है। यह परम्परा प्राचीनतम 
दृश्यरूप में अत्यधिक तर्कसम्मत एवं अधिक सरलता से पहचानी 
जाने वाली है। बहुत कम भ्रम की सम्भावना होती है। सभी उपलब्ध 
साक्ष्य इस तथ्य को इंगित करते हैं कि राजस्थानी परम्परा सर्वप्रथम 
परम्परा थी।? 


चित्रकार प्रणाली की सूची में अंकित 36 रागों तथा रागिनियों 
के स्वरूप (Mood) तथा विशेष स्थिति का वर्णन द्विपदों द्वास 
किया गया है। अन्य प्रकरणों में वह हनुमन मत प्रणाली की 36 
राग-रागिनियों से सम्बन्धित विभिन्न दृश्य स्थितियों का वर्णन करता 
है। प्रत्येक दोहा के बाद सांगीतिक गुण से सम्पन्न मान्य पद्यो 
का समावेश है। प्रमुख राग का गायन समय, मेषकर्ण रागमाला 
की दृश्यमानता के लिए लिखा गया प्रतीत होता है। सांगीतिक 
दृष्टि से वह बहुत कम शास्त्रीय है लेकिन चित्रकार प्रणाली कौ 
इकाइयों की दृष्टि से वह बहुत परिष्कृत है। 86 राग-रागिनियों 
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तथा रागपुत्रों के लिए वह प्राकृतिक ध्वनियों तथा दृश्यात्मक 
मूर्तिविज्ञान कला को समरूपता प्रदान करता है। दृश्यात्मक मूर्ति 
विज्ञान कला में चित्रण विवरण, वर्ण रंग और रागों के स्वरूपों 
का समावेश है। सामान्यतः मेषकर्ण प्रणाली में राग एवं रागपुत्र 
को मूर्ति-विज्ञान कला में दृश्य रूप तथा राग स्वरूपों के लक्षणों 
का समावेश है। इसके अतिरिक्त इनकी रागिनियों की अलग पहचान 
करना कठिन है। बहुतों का कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है, उनके 
पथ भिन्न-भिन्न शब्दावलियों में सुन्दर, गुणात्मक तथा पवित्र नारी 
रूप में उनका वर्णन करते है। मेषकर्ण स्त्री से अधिक पुरुष वर्ग 
के कार्यकलापों का द्रष्टा था। 


राजस्थानी परम्परा की तुलना तथा उसकी प्रतिद्वन्दिता में 
मेषकर्ण रागमाला में तीन अनुपयोगिताएं. थी। 86 फलकों के साथ 
उसका चित्रण अधिक व्ययसाध्य था। रागिनियों की मूर्तिविज्ञान कला 
कमजोर, तथा उनका प्रभाव राजस्थानी परम्परा से बहुत कम था। 
मेषकर्ण रागिनियों के पारम्परिक अन्तर को समझने के लिए लोगों 
का साक्षर होना आवश्यक था। 


अम्बर तथा पहाड़ी परम्पराएं विलम्ब से आरम्भ हुई । 17वीं 
शताब्दी के पूर्व का कोई उदाहरण नहीं मिलता। भौगोलिक एकाकीपन 
के कारण पहाड़ी परम्परा ने एक भिन्न दृश्यात्मक रंग परल विकसित 
किया। अम्बर परम्परा राजस्थानी परम्परा से कुछ ही भिन्न है क्योंकि 
उनका पारस्परिक साहित्यिक स्रोत तथा सामान्य स्थानीयता एक थी। 
18वीं शताब्दी में इन दोनों का आपस में मिश्रण हुआ जिसका 
प्रचार मैदानी भागों - बुंदेलखण्ड, लखनऊ, मुर्शिदाबाद आदि में 
हुआ। 


राजस्थानी परम्परा 


राजस्थानी परम्परा सिद्धांततः चित्रकार प्रणाली (Painter 
System) के wit और रागिनियों की अनुयायी है। सम्भवतः संगीत 
में क्षेत्रीय अभिरुचि या समर्थक की निजी अभिरुचि के अनुसार 
कभी-कभी एक या दो नाम दूसरे नामों द्वारा प्रतिस्थापित किये 
जाते है। फलस्वरूप चित्रकार प्रणाली का क्रम किंचित्‌ बदल गया 
अथवा 36 रागों और रागिनियों को प्रयोग करते हुए किसी अन्य 
क्रम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। कुछ मेवाड़ और मारवाड 
रागमालाओं में चित्रकार प्रणाली 42 फलकों में या 6-7 परिवारों 
में विस्तारित की गई। ये परिवार थे - चावंद (Hare) रागमाला, 
पाली (मारवाड्‌) रागमाला, मेवाड रागमाला (1723 ई०) मारवाड 
रागमाला, जैम पैलेस रागमाला (मेवाड), मेवाड़ रागमाला (1700 
$o)! 

राजस्थानी परम्परा का आरम्भिक ज्ञान रागिनी भैरवी नामक 
चित्र (16वीं शताब्दी के मध्य कौ रचना) से मिलता है। (चित्रफलक 
5) इसका ध्यान एक दोहे के साथ अंकित है। 


अधिकांश मूर्तिविज्ञान कलाएं विभिन्न चित्र-शैलियों मे 
अपरिवर्तित रहीं, जो चार शताब्दियों के मध्य राजस्थानी परम्परा 
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से जुड़ी थीं। फिर भी कुछ राग और रागिनियां चित्रकारों के लिए 
भ्रम का स्थायी कारण बनी रहीं। निरपवाद रूप से ऐसी मूर्ति 
विज्ञान कलाएं किन्ही प्राचीन स्रोतों पर आधारित नहीं है लेकिन 
रागमाला चित्रांकन शुरू होने के समय सूत्रबद्ध प्रतीत होती है। 
सम्भवतः इन रागों के ध्यानों के रचयिता अज्ञात कवि 'कश्यप' 
थे। कुछ प्राचीन मूर्तिविज्ञानकला विवरण लोकाचार में प्रतिस्थापित 
कर दिये गये थे, वे अम्बर परम्परा में फिर से प्रकट हो गए। 
ये अम्बर परम्परा के निर्माण में सहायक हुए। विभिन्न मूर्ति विज्ञान 
कलाएं जो कुछ क्षेत्रीय उप-परम्परा के सूक्ष्म परीक्षण में बदलती 
रहीं, वे नियमित रूप से एक विचारधारा द्वारा उपयोग की गई। 
ये राग-रागिनियां प्रमुखतः 3 वर्गो में आती है। भैरव, मालकोंस 
और पंचम एक देवता या अधिपति को चित्रित करती है जो कि 
स्त्रियों से घिरे होते है। गोर मलार, गूजरी और कामोद एक अकेली 
स्त्री को चित्रित करते है। तीसरे समूह वाली मूर्ति विज्ञान कलाएं, 
कामोद, देवगान्धार, सत्मलार, बंगाल और केदार को चित्रित करती 


El 
el 
९ 


राजस्थानी और अम्बर परम्पराओं की मूर्ति विज्ञान कलाएं 
विशिष्ट रागमाला चित्रावलियों को पहचानने में पथ-प्रदर्शक का 
कार्य करती हैं। क्षेत्रीय उपशैलियां के निर्माण का मुख्य कारण 
चित्रकारों का एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र और एक दरबार से दूसरे 
दरबार तक प्रवास करने की सामान्य प्रथा थी क्योंकि कार्य-अवसर 
बदलते el परिवर्तन का कारण शक्ति परिवर्तन और साथ ही 
साथ शासन करने वाले परिवारों का हित था। ऐसा प्रवास उनके 
शैलीगत परिणामों को एक मूल्यवान्‌ सूत्र प्रदान करता ÈI 


अम्बर परम्परा 


अम्बर शैली ने सांगीतिक अभिव्यक्ति को दो अलग मूर्ति 
विज्ञान कला परम्पराओं में प्रस्तुत किया है। प्रमुखतः यह राजस्थानी 
परम्परा, चित्रकार प्रणाली (पेंटर सिस्टम) का अनुगमन करती है। 
सांगीतिक अभिव्यक्ति के चित्रों आकार, वस्तुशिल्प और प्रकृति 
के दृश्य उसी तरह चित्रित है, लेकिन वे अधिकांश भाग में राजस्थानी 
परम्परा से भिन्न चित्रांकन विधि को प्रस्तुत करते है जो हनुमन 
मत में व्यवस्थित है। चित्रों की मूर्ति विज्ञान कलाओं का अंतर 
गहन हो जाने का मुख्य कारण संगीत की विभिन्न मनोदशाएं हो 
सकती हैं अथवा ये चित्र साधारण रूप से उसी सांगीतिक मनोदशा 
को दृश्य rent है, जो प्रत्येक राजस्थानी परम्परा में आधार 
होते हैं। ये रागमालाएं कवि पैडा द्वारा एक मूल ग्रन्थ में अंकित 
हैं। प्रत्येक राग और रागिनियों के ध्यान, उचित समय और चित्रण 
करने कौ एक विशेष स्थिति का मूल्यवान सूत्र प्रदान करते di 
इस ग्रन्थ के चित्रकला सम्बन्धी अंश एक प्राचीन संस्कृत पुस्तक 
द्वारा प्रस्तावित है, जो संगीत दर्पण में ठीक उसी क्रम में मिलते 
हैं। संस्कृत ग्रन्थ और हिन्दी ग्रन्थ के बीच एक दूसरा संस्कृत 
ग्रंथ 'रागमाला' मिलाया जा सकता है। सम्भवतः यह अम्बर परम्परा 
उसकी अनुयायी है। 
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मेषकर्ण रागमाला 


अति प्राचीन काल में प्रणीत मेषकर्ण रागमाला ने अनंक 
सांगीतिक चित्रों को प्रभावित किया है। यह अब चार हस्तलिपियों 
में मिलती है।!? इन हस्तलिपियों में शक 1492 (सन 1564) की 
तिथि अंकित है। इनके पद्यांश 4 में उल्लिखित कथन के अनुसार 
विषय वस्तु प्राचीन स्रोतों पर आधारित है। 


यह संस्कृत रागमाला एक अनुक्रम प्रतिपादित करती है जिसे 
मेषकर्ण प्रणाली कहा गया है। इसमें 6 रागों, 31 रागिनियों तथा 
49 पुत्रों का पद्यों की 2 श्रेणियों में वर्णन किया गया है। प्रत्येक 
राग स्वरूप एक मानवीकरण (व्यक्तित्व) के रूप में वर्णित है। 
द्वितीय श्रेणी (98-109) के प्रत्येक राग स्वरूप की तुलना प्रकृति 
की ध्वनियां अथवा दैनिक जीवन की ध्वनियों से की गई है। मेषकर्ण 
द्वारा इंगित नामों का चयन और उनकी मूर्ति विज्ञान कला तथा 
प्रणाली को लोकप्रियता राजस्थानी परम्परा की तुलना में कम हो 
गयी हे। सत्रहवी व अठारहवीं शताब्दी के चित्रकारों ने मेषकर्ण 
प्रणाली का अनुगमन किया तथा उन्होंने 80 से अधिक चित्रों को 
तैयार किया। इन्हें कुल्लू, बसोहली, विलासपुर, गढ़वाल एवं कांगड़ा 
के चित्रकारों ने अपनाया। इन उपशैलियों को समुच्चय रूप में पहाडी 
शैली के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी चित्रकारों ने दृश्य उदाहरणों 
द्वारा तथा एक दूसरे के चित्रों के अनुकरण द्वारा एक चित्र परम्परा 
को संस्थापित किया जिसका आधार मेषकर्ण पद्यों की दोनों श्रेणियों 
का मिश्रण है। इनमें रागों के नाम के अन्तर्गत ऐसी मूर्तिविज्ञान 
कला का समावेश है जिसकी व्याख्या करना कठिन है। यह परम्परा 
एक चित्रशाला से दूसरी चित्रशाला तक प्रसारित होती है तथा 
इसमें त्रुटियां भी रहीं di 


पहाड़ी प्रदेशों के बाहर विभिन्न समयों में कम से कम 6 
अन्य बृहद्‌ रागमालाओं का उद्भव हुआ। प्रथम दृष्टि में उनमें 
बहुत कम समानता है लेकिन उनका क्रम मेषकर्ण प्रणाली ही है। 
सूक्ष्म निरीक्षण से प्रतीत होता है कि प्रत्येक चित्रकार उनका दृश्यात्मक 
प्रतिपादन अपनी स्थानीय शैली में करने का प्रयास करता है। जब 
वह राजस्थानी परम्परा में कार्य करता है और तदनुरूप अन्य 
रागमालाओं की पहुंच नहीं रहती, तब वह ऐसे चित्रों का सृजन 
करता है जिनमें अन्य प्रणालियों से धूमिल समानता रहती है। पहाड़ी 
परम्परा के अतिरिक्त वृहद्‌ रागमालाएं- मारवाड (सत्रहवीं शताब्दी), 
दकनी (1732०), बूंदी (1768०), दतिया (1800०), जयपुर 
(1779-1803) बनी है। इन रागमालाओं की परस्पर तुलना कठिन 
है क्योंकि इनमें से कुछ मेषकर्ण के निर्देशों से और कुछ अन्य 
परम्मराओं तथा प्रणालियों को सम्मिश्रित करती है। मारवाड, दकनी 
तथा दतिया मेषकर्ण प्रणाली तथा मूर्ति विज्ञान कला को बिना 
किसी परिवर्तन तथा परिवर्धन किए ग्रहण करती है। बूंदी रागमाला 
राजस्थानी परम्परा का दिग्दर्शन करती है। रागिनियों का अनुक्रम 
हनुमन प्रणाली का अनुगमन करता है जहां राजस्थानी परम्परा उसे 
अनुभूति प्रदान करतौ है। हनुमन मत में उन 6 रागिनियों का समावेश 
है जो राजस्थानी परम्परा में प्रचलित नहीं है। सभी रागपुत्र मेषकर्ण 
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प्रणाली के अनुसार हैं। दकनी एवं बूंदी में पुत्रों एवं पुत्रवधुओं 
के नामों में कोई समता नहीं है। 


मेषकर्ण रागमाला तथा गुरुग्रन्थ रागमाला में एक-दूसरे को 
समझने के लिए पर्याप्त समानता है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि 
इनमें कब और कहां मित्रता हुई अथवा उनमें से कौन प्राचीन है। 
फिर भी इनका योगदान रागमालाओं के उद्भव में अवश्य है। 


पश्चिम भारतीय शैली के लघु चित्रों की संगीतात्मक 
अभिव्यक्ति 


अहमदाबाद के जैन आचार्य जयसिंह सुरजी संग्रह में कल्पसूत्र 
(1475ई०) की हस्तलिखित प्रति के पीछे (पीठ पर) चित्रित 42 
खण्डीय रागमाला सात उत्तरजीवी रागमाला चित्रों में सबसे प्राचीनतम 
है। राग मे रूप में चित्रित षटभुजीय राग देवता और रागिनियों 
के रूप में चित्रित 36 स्त्री आकृतियां बायें और दायें किनारों (हाशियों) 
पर जोड़ों के रूप में व्यवस्थित हैं। इस प्रकार प्रत्येक परिवार 
को दो पृष्ठों में समाहित किया गया है। 


उपर्युक्त राग-रागिनियों के वर्गीकरण और कलिंथ! के 
वर्गीकरण(1460ई०) में काफी अनुरूपता है। परन्तु इन लघु चित्रों 
(2इंच ऊंचे मूर्तिशिल्प) (Iconography) से ऐसा नहीं प्रतीत होता 
कि यही व्यवस्था आगे चलकर मुख्य रागमाला परम्परा बनी। चित्रों 
का सम्पूर्ण क्षेत्र राग और रागिनियों की आकृतियों से घिरा हुआ 
है जिनके हाथों में प्रतीक और चरणों के समीप विभिन्न पशु अंकित 
हैं जिनका सांकेतिक महत्व “सवारी' के समान है जैसे शिव का 
वाहन नंदी और विष्णु का वाहन गरुड है। इन चित्रों में वास्तुशिल्प, 
प्रकृति के दृश्यों और संगीतकारो आदि के लिए कोई स्थान नहीं 
है जबकि परवर्ती रागमाला चित्रों में यह सभी सामान्य रूप में 
मिलता है। इस समय साराभाई मणिलाल नवाब की 150 पृष्ठों 
वाली पुस्तक इस तरह के सर्वप्रथम सात रागमाला चित्रों का 
एकमात्र स्रोत है। 


कल्प सूत्र हस्तलिपि का 42 - खण्डीय रागमाला वर्गीकरण 
राग-रागिनियां : 


1. श्री ।*-ध्रविधिभास 2. मालव कौशिक 3. गांधारी 4. 
गौडी 5. कोलाहल 6. धोली भास 


2. बसंत ।-रामकिरी 2. देशाख 3. गौडकिरी 4. अंडोल 
5. कौशिकी 6. प्रथू मंजरी 


3. भैरव ।- भास 2. गूजरी 3. भैरवी 4. वेलावली 5. 
क्रांति 6. हंसीभास 


4. पंचम ।- अभेरी भास 2. सत्मारथी 3. त्रिगुन भास 
कुकुभ भास 5. वैराडी 6. साभेरीभास 


S. मेघ ।- देवाला 2. दवगिरी 3.x चोकसातिका 4. बंगाली 
5. अंधेरी 6. कामोद 


4. 
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6. नर-नारायण- -सिंधु 2.* मल्लारी 3. धुमवी भास 4. 
* टोटिका 5* मोतिका 6.' नली भास 


केवल गुणित चिन्ह वाली रागिनियां कालियनाथ (कलिंथ) 
के वर्गीकरण से मेल नहीं खाती 


परवर्ती रागमाला चित्रों की राजसी आकृतियों से भिन्न, 
कल्पसूत्र के रागों को देवताओं के रूप में अंकित किया गया है। 
रागश्री के चार, बसन्त के छह तथा पंचम के पांच मुख दिखाए 
गए है। उनकी हस्तमुद्रा शास्त्रोक्त हावभाव तथा नृत्य संकेतों 
को प्रगट करती हे अथवा उनके हाथों में ऐसी वस्तुएं है जो कि 
सामान्य दैवीय लक्षण है। रागिनियों (जिनका वर्णन बहुधा 'भास' 
के रूप में हुआ है जो रागिनी का ही विकल्प है) का चित्रण 
सर्वत्र एक मुख और दो भुजाओं के साथ हुआ d! उनका 
चित्र-संयोजन 15वीं शताब्दी के कल्पसूत्र हस्तलिपियों के feat 
पर चित्रित आकृतियों से काफी समान है। इस रागमाला और परवर्ती 
रागमाला चित्रों के प्राप्य उदाहरणों के मध्य एक शताब्दी का अन्तर 
है। यह स्पष्ट है कि जैन धार्मिक पाण्डुलिपियों पर चित्रित आकृतियां 
इन पाण्डुलिपियों के अस्तित्व के मुख्य कारण नहीं थे। इसके उपरान्त 
बहुत सी रागिनियों के नाम रागमाला चित्रों में नहीं मिलते। छह 
राग एक समूह के रूप में, पुनः रागमाला चित्रावली में नहीं आए। 
इस पाण्डुलिपि के समान दूसरी कल्पसूत्र पाण्डुलिपि, रागमाला के 
दृष्टान्त चित्रों के साथ प्राप्य नहीं है। 


सभी उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह निर्णय लिया जा 
सकता है कि यह युग्म रागमाला चित्रों में एक पराकाष्ठा के समान 
है। संगीतकारों ने राग और रागिनियों को एक लम्बे समय तक 
एक परिवार में वर्गीकृत किया है। इस प्रकार ऐसा कोई प्रबन्ध 
परवर्ती रागमाला चित्रों के लिए किसी कड़ी का निर्माण नहीं करता 
और चित्र-संयोजन, मूर्तिशिल्प (Iconography) तथा पात्रों का 
चयन ऐसा कुछ भी इंगित नहीं करते जो किसी 'परम्परा' का 
निर्माण करते हों। गुजरात कभी भी रागमाला चित्रों का सक्रिय 
उत्पादक केन्द्र नहीं रहा, यद्यपि रागमाला चित्र तथा कुछ अन्य 
प्रमाण इंगित करते हैं कि गुजरात कला का केन्द्र अवश्य रहा 


होगा। 


संगीतात्मक अभिव्यक्ति के प्राक-राजस्थानी चित्रों का 
नूतन रूप में प्रदर्शन 


अब तक की प्राप्य सामग्री के आधार पर यह प्रतीत होता 
है कि रागमालाओं ने 154b शती तक व्यवस्थित रूप प्राप्त कर 
लिया ori? राजस्थान में उनका प्रचार मेवाड़ के राणा कुम्भा 
(1433-1468०) के बाद ही होना सम्भव है क्योंकि राणा कुम्भा 
के कोर्तिस्तम्भ व "संगीत सम्राट' नामक संगीतग्रन्थ में इसका उल्लेख 
नहीं है। केवल उपास्य देवों के चित्र हैं। पर थोड़े ही समय बाद 
मान तोमर के -*मान कुतूहल' नामक ग्रन्थ में इसका उल्लेख 
नहीं है। इसलिए सम्भवतः या तो राणा सांगा के समय में यह 
बर्गीकरण अमान्य रहा या उसके पश्चात्‌ ही इसका आविर्भाव हुआ 
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होगा। अपने स्वभावों के अनुसार मुख्य राग छह या पांच मिलते 
है- 1. मेघ 2. भैरव 3. श्री 4. मालकौस 5. नट 6. बसंत। 
परन्तु 17वी-18वी शती में सबसे प्रचलित रूप था- 1. भैरव, 
2. मालकोंस 3. हिंडोल 4. दीपक 5. श्री 6. मेघ। इसके अनन्त 
भेद-उपभेद di विभिन्न स्थानों, क्षेत्रों एवं कालों में उत्पन्न 
मत-मतान्तरों से उनके अनेक वर्गीकरण बने जिसका कोई निश्चित 
सिलसिला नहीं V1 फिर भी प्रधानतः दो वर्गीकरण अधिकांशत: 
मिलते है। छह राग और तीस रागिनियां या छह राग और छत्तीस 
रागिनियां। रागिनियों के नामकरण एवं सूची में भी अनेक क्रमों 
के अनुसार बदलाव होता रहा है। संगीत में भरत, सोमेश्वर, 
कालियनाथ, हनुमन आदि के मत भी रहे हैं। भरत ने छह राग 
और तीस रागिनियां मानी है। इन्होंने राग, रागिनी एवं ताल के 
अन्तर्गत इसका विवरण दिया है। संगीत का रसशास्त्र तथा 
सौन्दर्यविधान भी अनूठा है। इसके अन्तर्गत्‌ स्वरों के वर्ण है: कमल 
वर्ण (सा) पिंजर वर्ण (रि) सुवर्ण वर्ण (गा), कुन्दप्रभा वर्ण (मा), 
सितवर्ण (प), पीतवर्ण, (ध) और कुबेर वर्ण (नी)। इसके ध्वनि 
रूपात्मक सादृश्य भी है। 'सा' मोर की ध्वनि के समान, ‘Y पपीहे 
को ध्वनि के समान, 'गा' भेड़ की ध्वनि, "प' कोकिला को ध्वनि 
के, 'ध' अश्‍व को ध्वनि के तथा 'नी' हाथी की ध्वनि के समान 
है।'सा' का उद्गम स्थान नाभि, "Y! का हदय, 'गा' का कंठ, 
'म' का तालु, US का नासिका, 'ध' का दंत तथा “नी” का ओष्ठ 
3 


el =. 


मूर्तियों की भांति इनके शासक चिन्ह भी di (चित्रफलक 
6) इस तरह हम राग-रागिनियों के नायक-नायिकाओं की भांति 
विभावादि के भाव-सम्बन्ध पाते है। इनके पहर उद्दीपन का कार्य 
करते हैं तथा स्वर भावों का संचार करते है। मानव शरीर के 
इस रूपक के कारण ही 'संगीत पुरुष” और “काव्य पुरुष' का 
ऐक्य हुआ। इस वजह से ही राग-रागिनियों के रागमाला चित्रों 
की भरमार हुई।!+ 


स्वरों के शासक चिन्ह 


Ico ovt 


राजस्थान में रागमाला चित्रों का प्रचलन महाराणा कुम्भा 
के लगभग एक सदी बाद हुआ और बाद में इतनी बड़ी संख्या 
में उनका चित्रांकन हुआ कि राजस्थानी शैली के मेरुदण्ड बन गये। 
किन्तु अपभ्रंश शैली अर्थात्‌ कल्पसूत्र वाली रागमाला और राजस्थानी 
रागमाला के अंकन में भिन्नता है। यहां तक की दकनी शैली 
वाली चित्रांकन प्रवृत्तियों में भी भेद है। अपभ्रंश शैली में 16वीं 
शाती कौ रागमाला का एक चित्र 'घनमासी” राग (रागिनी होना 
चाहिए) का चित्र है। इसका परवर्ती रागमालाओं की घनाश्री से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा आर्ट आफ इण्डिया में बेसिल ग्रे का 
मत US घनाश्री रागिनी अपने प्रिय का चित्र बनाती दीखती है। 
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इस ध्यान के परवर्ती राजस्थानी शैली में असंख्य उदाहरण मिलते 
हैं। उसके अंकन का संयोजन भी इतना निश्चित था कि उसमें 
ऊपर दो कबूतर Sed हुए अवश्य बनाते थे। अतः इस चित्र का 
घनाश्री रागिनी से कोई सम्बन्ध नही है। इसके बाद वाले चित्र 
राजस्थानी चित्रकला परम्परा के अन्तर्गत आएंगे। 


राजस्थानी चित्रकला 


सिद्धान्ततः राजस्थानी चित्रकला चित्रकार प्रणाली (Painter 
System) की अनुयायी है। Waldschmidt 3 अपने ग्रन्थ 
“मिनिएचर आफ म्यूजिकल इन्सपिरेसन” में कहा है कि राजस्थान 
और दक्षिण की प्रमुख साहित्यिक अभिव्यक्ति के चित्रों कौ 
मू्तिविज्ञान कला को देखने से प्रकट होता है कि उत्तर भारत के 
हनुमन स्कूल और उसके अन्तिम अग्रवर्तियों ने परम्परा को बनाए 
रखा।'° हनुमंत स्वयं इस स्कूल के प्रधान माने जाते है। दामोदरकृत 
संगीत दर्पण के आधार पर छह रागों एवं पांच रागिनियों के सिद्धान्त 
से सम्बन्धित जानकारी देते है। रागाध्याय में “एते हनुमंतम्‌” हनुमंत 
के विचारों के आधार पर कहा गया हे] 


“भैरव कौशिकस्य कैवा हिन्दोलो दीपकास त्तथा 
श्री रागो मेघरागास का सद्‌ एव पुरुषा दृष्या।” 


भैरव, कौशिक, दीपक, festa, श्रीराग और मेघराग को 
छह पुरुष राग कहा गया है। संगीत दर्पण में हनुमन (हनुमंत) 
स्कूल के ध्यान में 36 राग-रागिनियों के विषय में यह महत्वपूर्ण 
जानकारी प्राप्त होती है। जिसका प्रकटीकरण भारतीय लघुचित्रों 
को मूर्ति विज्ञान कला को समझने में अधिकतर हुआ है। बहुत 
से अवतरणों का वर्णन है जिनका चित्रों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। 
अधिकांश लघुचित्र संगीत दर्पण के ध्यानों पर आधारित है। किन्तु 
बहुत से चित्रों के ऊपरी भाग में दोहा छंद अंकित है जो रागमाला 
सम्बन्धी जानकारी देते हैं और संगीत दर्पण पर आधारित नहीं है 
किन्तु जो संगीत-सार-संग्रह राजा सुरेन्द्र मोहन ठाकुर का है, उससे 
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारत कला-भवन में 36 
लघुचित्रों का संग्रह संग्रहीत है जिसकी विषय-वस्तु चित्रों में दी 
गई है। संगीत दर्पण, संगीत-संग्रह और पूर्व प्रकाशित रागमालाओं 
के आधार पर यह ज्ञात होता हे कि चित्रों एवं विषयों में काफी 
समय तक जुटिपूर्ण emt का वर्णन है। उन घटनाओं में कविता 
और उसके शीर्षक आपस में समता नहीं रखते है। इस आधार 
पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चित्रकार का उस पर अंकित 
विषय-वस्तु से कोई सम्बन्ध नही है। यह सम्भव है कि लघुचित्रो 
के शीर्षक की विषय-वस्तु बाद में अंकित की गई हो। अतः 
उनके शीर्षक पूर्णतया विश्वसनीय नहीं है, फिर भी साहित्यिक दृष्टि 
से चित्रों को समझाने का कार्य करते है। 


दक्षिणी (दकनी) शैली के चित्रों की संगीतात्मक अभिव्यक्ति 


दक्षिणी (दकन) रागमाला चित्रों का यत्र-तत्र वर्णन 1725 
ई० से मिलने लगता है। कई प्रकार कौ शैलियों में इन चित्रों 
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का उद्भव छुटपुट रूप में हुआ है।!? हैदराबाद में कुछ अधिक 
रूप में लक्षित होता है। दकनी शैली राजस्थानी परम्परा की छाप 
लिए हुए है। यत्र-तत्र परिलक्षित त्रुटियों का प्रमुख कारण भौगोलिक 
दूरी है। दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक वातावरण के रूप में एवं दूसरी 
और नवीन दक्षिणी सभ्यता के प्रादुर्भाव के रूप में इन परिवर्तनों 
को व्याख्या कौ जा सकती है। बीजापुर, गोलकुंडा एवं अहमदनगर 
इस शैली के केन्द्र रहे। वस्तुतः 17वीं शताब्दी के अन्त से लेकर 
18वीं शताब्दी तक दकनी चित्रकला में कोई विशेष प्रमाण नहीं 
मिलते क्योंकि यह समय राज्यों का आपस में ही लड़ते बीता। 


अन्ततः 1720 में गोलकुण्डा के खण्डहरों पर निजाम 
उल-मुल्क आसफजाह ने हैदराबाद राज्य कायम fea वह स्वयं 
चित्रकारी भी करता था। इसी के आसपास 1725 से हमें दकनी 
रागमाला चित्रों का वर्णन मिलने लगता है। इन चित्रों में मालवा, 
गुजरात तथा ईरान का प्रभाव देखने को मिलता है। इब्राहीम 
आदिलशाह द्वितीय (1580-1627) के राज्यकाल में दकनी 
(बीजापुरी) शैली को विशेष उन्नति हुई उसके दरबार में ईरानी 
चित्रकला का अधिक प्रभाव रहा है क्योंकि प्रमुख चित्रकार ईरानी 
था। हैदराबाद संग्रहालय में इस समय के अच्छे चित्र मिलते है। 
इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय संगीत में अधिक रुचि लेता था जिसके 
कारण रागमाला के अनेक चित्र गुजराती और राजस्थानी प्रभाव 
में बने थे।(चित्रफलक-7) यहां सम्मिलित राग-रागिनी चित्रों के 
कई युग्मों के होने की संभावना है जो प्रत्येक बार अलग-अलग 
नहीं पहचानी जा सकती। इन राग-रागिनी चित्रों में से दो दर्जन 
से कम ही चित्र ज्ञात है और अध्ययन हेतु केवल दस या बारह 
चित्र मिलते हैं। बीकानेर राजमहल में संग्रहीत केवल आठ चित्रों 
का नाम वर्णित है तथा केवल चार प्रकाशित हुए है।! प्रत्येक 
चित्र पर एक से लेकर तीन तक संस्कृत के श्लोक अंकित 21 
देवगिरी, धनाश्री, मालवी बरारी, गौरी तथा त्रिवेणी-इन छह चित्रों 
में से बहुत से रागों के नाम वर्णित पदों के द्वारा प्रकट नहीं होते 
बल्कि वे प्रायः देवनागरी या फारसी लिपि में किसी व्यक्ति द्वारा 
लिखे गए हैं जो कि हस्तलिपि में बहुत सिद्धहस्त नहीं थे। अधिकांश 
मामलों में संख्याएं एक या दो है जो कि पदों की और इंगित 
करती हैं, रागिनी के मान (रैक) को इंगित नही करती। उपरोक्त 
सूची में प्रथम चित्र (देवगिरी) के संभावित अपवाद को छोड्कर 
राग का चित्रण नही di धनाश्री के अपवाद को छोड़कर उनको 
मूर्तिविज्ञान कला और परवर्ती परम्पराओं की मूर्तिविज्ञान कला में 
कोई स्पष्ट समानता नहीं है।यद्यपि हिंडोल और बसंत राजस्थानी 
और अम्बर चित्र परम्परा के कुछ निकट है। (चित्रफलक 31,32) 
दूसरी ओर यह भी सम्भव है कि उनके नाम परवर्ती मूर्ति विज्ञान 
कला के आधार पर रखे गए हों 


इन सभौ चित्रों के विश्लेषण से यह मानना पडेगा कि सुलतान 
इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय ने रागमाला चित्रों का प्रारम्भ किया 
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हुआ है। इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं है कि उसका संस्कृत 
ज्ञान एक विदेशी के (संस्कृत)ज्ञान से अधिक विशद था लेकिन 
वह फारसी के पारंगत विद्वान के रूप में जाना जाता है। इसके 
अतिरिक्त वह एक संगीतज्ञ, चित्रकार तथा एक हस्तलिपि विशेषज्ञ 
के रूप में भी प्रसिद्ध है जो कि अकेले रागमाला चित्रों का आविष्कार 
करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन फिर भी समकालीन किसी भी 
चित्र में उच्चकोटि की फारसी हस्तलिपि अथवा सुलतान की 
कविताओं का समावेश नहीं di 


बूंदी/कोरा शैली के चित्रों की सांगीतिक अभिव्यक्ति 


बूंदी शैली के चित्रों का विकास राग-रागिनी चित्रों से होता 
है। क्योंकि इस शैली के आरम्भिक उदाहरण रागमाला चित्रावली 
के भाग हैं। इसलिए कहा जा सकता है बूंदी/कोटा रागमाला के 
हृदय के रूप में स्थित है। दक्षिण-पश्चिम में मारवाड, उत्तर में 
जयपुर, दक्षिण-पश्चिम में मालवा सभी में सांगीतिक चित्र बने । 
इसके प्राचीनतम आरम्भिक उदाहरण राग दीपक तथा रागिनी भैरवी 
के चित्र हैं जो भारत कला भवन, वाराणसी तथा प्रयाग संग्रहालय, 
इलाहाबाद में सुरक्षित हे। इन चित्रों में मेवाड़ की परम्परा और 
मुगल शैली की परम्परा का प्रभाव दृष्टिगत होता है, जिससे ये 
चित्र 16वीं शताब्दी के बाद के प्रतीत होते है। इन चित्रों के 
रंग सरल, किन्तु चटकीलौ रंगत के कारण प्रभावपूर्ण है। रूप-विन्यास 
मेवाड शैली के चित्रों के समान भारीपन लिए हुए है। नाक को 
बनावट नुकोली है जो अपभ्रंश शैली के समान है। आंखों को 
दो वक्रों में एक पंखुड़ी में बनाया गया है। चिबुक कुछ छोटी 
है परन्तु दोहरी है। यह प्रवृत्ति 17वीं शताब्दी के मेवाड़ी चित्रों 
में भी दिखाई पडती है। रागिनी भैरवी के चित्र में इस शैली 
का कुछ विकसित रूप दिखाई पड़ता है जो सम्भवतः 1625 ई. 
के आसपास का है। 


काल-क्रम विभाजन के अनुसार बुंदी चित्रकला दो शताब्दियों 
में विभाजित है। प्राचीन रागमाला चित्रांकन 1591 fo के बाद 
का है तथा उसके बाद के चित्रों का सेट 1768-1775 का है 
दूसरी कम से कम बीस अन्य रागमालाएं इसी अवधि में बनाई 
गई परन्तु वे विच्छिन्न रूप में मिलती है। मूर्तिविज्ञानकला एवम्‌ 
संयोजन के अतिरिकत तत्कालीन परिस्थितियों को लेकर ही इस 
काल की शैली निर्मित की गयी। यह शैली दीवार सज्जा, घने 
दृश्य का अंकन, आकाश में लाल रंग का प्रयोग, वृक्षों को 
सुन्दर,कोमल, लाल-पीले पुष्पों से पुष्पित लतिकाओं से आच्छादित 
करने, वेषभूषा और सज्जा में चकॅकरदार जामा, कमर में लम्बा 
संकरा पटका और सिर पर पट्टी बांधे स्त्रियों के वक्ष पर चोली, 
नीचे के भाग पर लहंगा और सिर पर ओढनी, ग्रीवा तथा हाथों 
तथा कानों के आभूषण एवं मानवीय आकृतियों के अनुपात में 
देखी जा सकती है। पेड, चट्टानें, तालाब एवं जानवरों को स्वतन्त्र 
रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रकृति को बूंदी शैली के चित्रों 


लेकिन उसका रागमाला चयन pO ITIP awe भि, मर्नु] पती रूप प्रदान किया गया हअ 
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की संगीतात्मक अभिव्यक्ति बहुत सी राग-रागिनियो और उनके 
वंशजों के रूप में हुई है। (चित्रफलक 8, 9) 


चावंड (Ware) रागमाला चित्रों की सांगीतिक अभिव्यक्त 


मेवाड शैली की सांगीतिक अभिव्यक्ति के वास्तविक एवं 
प्रामाणिक प्राचीनतम उदाहरण महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड 
में चित्रित 1605 ई० वाले चित्र $1 ये नासिरूद्दीन नामक चित्रकार 
द्वारा चित्रित मौलिक कृति है। 42 फलको की इस रागमाला के 
26 चित्र विविध संग्रहालयों में बिखरे हुये $i इन 26 चित्रों को 
मूर्तिविज्ञाकला (Iconography) चित्रकार प्रणाली (Painter 
System) की अनुयायी है और यह भी प्रदर्शित करती है कि 
42 चित्रों कौ रागमाला को केसे संशोधित एवं समायोजित किया 
गया था। इस सम्पूर्ण चित्रावली में 6 पुरुष राग और 36 रागिनियों 
को परम्परा मिलती है। इस पर शास्त्रीय राजस्थानी चित्रण परम्परा 
का प्रारम्भिक प्रभाव एवं लक्षण परिलक्षित होता है। चावंड रागमाला 
का उद्भव सौम्य-सोन्दर्यपूर्ण, विकसित एवं दोषरहित हैं। इन्हीं कारणों 
से यह व्यापक रूप से जानी जाती है। इसकी ऐतिहासिकता भी 
प्रामाणिक है। (चित्रफलक-10) 


मेवाड में साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित एक अन्य रागमाला 
चित्रावली 1628 ई० की मिलती $1 भारत कला भवन, वाराणसी 
(सारंग और भैरवी), राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली तथा बोस्टन 
संग्रहालय आदि में इसके 12 चित्र सुरक्षित हे। इन बारह चित्रों 
में रागीं के नाम तथा संख्या अध्ययन से मूल रचना में 16 पृष्ठ 
होने का संकेत मिलता है। 


मेवाड रागमाला का तीसरा उदाहरण 1650 ई० में चित्रित 
पैलेस रागमाला राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षित है। 41 
चित्र फलकों का यह समूह, जो मूलत: 42 फलकों की रागमाला 
से है, बहुत ही उत्कृष्ट एवं सुन्दर है और ज्ञात एवं प्रकाशित 
चित्रों में सबसे अच्छा प्रतीत होता $17 


नाम एवं अभिलेख में मान्य संख्या (रैंक) के अनुसार, यह 
रागमाला सात परिवारों का संकेत देती है जिसमें आरम्भिक 6 
चित्र चित्रकार प्रणाली (Painter System) के अनुयायी हे और 
पूर्णरूपेण एक अद्वितीय व्यवस्था में हैं। बिना नम्बर के सिंधूरी, 
मेघ, पंचम आदि है। इनमें से सिंधूरी, जो एक हाथी पर सवार 
व्यक्ति तथा घुड्सवार व्यक्ति के बीच युद्ध दिखाती है, कविता 
के साथ अभिलिखित है।मेघ (42) संभवत: एक गलत अंकित 
बेराडी है और प्रतिष्ठा में (24) से सम्बन्धित है। 


“बेराडी' एक अकेली सिर पर हाथ रखी हुई नायिका है, 
जिसे देशवराती भी जाना जाता है। राग” पंचम को पांचवा राग 
होना चाहिए। इस सेट की अद्वितीय विशेषता सातवें परिवार में 
नवागन्तुकों का मेघ मल्हार रागिनी के साथ-साथ किया गया संग्रह 
है। दक्षिण राजस्थान की कम से कम अन्य 3 रागमालाओं 3j 
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नवागन्तुकों को 6 सामान्य परिवारों में बांट दिया गया है और 
प्रत्येक में छठवी रागिनी है। 


यहां राग के पद 37 (नटनारायण) में अब भी रागिनी अंकित 
है। इसी प्रकार 41 में मेघ मल्हार भी है, जो सामान्यतया एक 
राग है और स्त्रियों से घिरे नाचते हुए कृष्ण केन्द्रीय स्थान अधिग्रहण 
करते है। नटनारायण में एक राजकुमार एक कोने में निर्वासत कर 
दिया जाता है और एक महिला नर्तकी केन्द्र पर छा जाती है। 
उपर्युकत विवरणों के आधार पर अनुमान लगाए जा सकते हैं कि 
उस चित्रफलक को, जो नाचते हुए कृष्ण को दिखाता है, क्या 
37 मेघ राग अंकित कर देना चाहिए, या कि नटनारायण को 
36 या 41 वां रैक मिलना चाहिए, जो चित्र के सेट में लुप्त 
है? मेघ मल्हार रागिनी का दृष्टांत है या मेघ की स्त्री रागिनी 
है या रागश्री है और अन्ततः वह लुप्त चित्रकारी गलती से देसवराती 
या बैराडी अभिलिखित कर दी गई है? 


पाली (मारवाड) 


1623 ई० में निर्मित पाली रागमाला के उद्धरण डिंगल भाषा 
में लिखे गए हैं, पाली मारवाड़ का मुख्य व्यावसायिक कस्बा है। 
गोपाल दास ने पाली पर 1583 से 1606 तक शासन किया और 
उसके पुत्र बिठुल दास ने अपने चाचा मोहनदास के अभिभावकत्व 
में 1606 से 1657 तक राज्य किया। रागमाला चित्रों के दोहों 
में कवि का नाम किलाकस्यप बताया गया है तथा दूसरी रागमाला 
में किला काल कृष्ण और तीसरी रागमाला में काली काश्यप 
बताया गया है। 


सम्भवतः रागमाला के 39 चित्रफलकों में से 37 चित्र अस्तित्व 
में है। फिर भी यह निश्चित है कि चित्रकार प्रणाली के अनुवर्ती 
क्रम में रागमाला व्यवस्थित की गई है। इन चित्रों की 
मूर्तिविज्ञान-कला स्पष्ट रूप से राजस्थानी परम्परा की अनुयायी है। 
यद्यपि इनके चित्रफलक क्षैतिज समतलीय (HORIZONTAL 
FORMAT) तथा लोकशैलौ के संयोजन है। (चित्रफलक-11) 


मारवाड 


17वीं शताब्दी में बनी मारवाड चित्रावली अपनी 
मूर्तिविज्ञानकला सम्बन्धी रचना में मेवाड़ की रागमालाओं के अधिक 
समीप है- अपेक्षाकृत पाली रागमाला या अन्य प्रारम्भिक रागमाला 
के सन्दर्भ में। यद्यपि सभी राजस्थानी परम्परा का अनुकरण करती 
हैं। मेवाड Set से इसकी समानता 42 चित्रफलकों की व्यवस्था 
है। इस समय यह रागमाला सेट खराब दशा में होने के अतिरिक्त 
चावंड रागमाला (1605) का साधारण अनुवाद प्रतीत होता है। 
चित्र-संयोजन एवं रचना लोकशैली पर आधारित है। वास्तव में 
यह निश्चित नहीं है कि एक रागमाला का चित्रकार दूसरी रागमाला 
को जानता था। यहां पर चित्रित की गई 'मालकोंस' की मुख्य 
से आकृति की तुलना चावंड तथा पाली सेट के मालकोंस से 
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चित्रफलक 9- रागिनी कमोदनी, बूंदी, 1760 ई. 
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चित्रफलक 11- बसंत रागिनी, मारवाड, 1623 ई. 
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चित्रफलक 13- राम मेघ, सिरोही, 
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करने पर यह बात मिलती है। “कामोद', जिसकी मूर्ति विज्ञानकला 
पूरे रागमाला चित्रांकन में भ्रम का स्थिर कारण है, यहां पर एक 
आवर्ती विषय-वस्तु स्थापित करता है कि इमारत के छज्जे पर 
तपस्वी पूजा सम्पन्न कर रहा है जो मंदिर से बढ़कर एक महल 
के समान लगता है। चावंड रागमाला और bu पैलेस रागमाला 
भी यही विषय-वस्तु प्रदर्शित करती है। इस मूर्तिविज्ञानकला का 
सरल अनुवाद किया जा सकता था अन्यथा यह जयपुर शैली की 
अठारहवी शताब्दी में आती है। 


मध्यदेशीय चित्र शैलियों की सांगीतिक अभिव्यक्त 


मध्य-देश की भौगोलिक सीमाएं काफी दूर तक फैली हुई 
है। कलात्मक दृष्टि से इनको चार प्रमुख भागों में बांट सकते 


हैः- 
1. मालवा 
2. बुन्देलखण्ड 
3. ग्वालियर 
4. दतिया-ओरछा 


मध्य-देश में यही चार प्रमुख केन्द्र थे, जहां मध्यदेशीय 
चित्रकला का निर्माण हुआ। इस देश की प्राचीन चित्रकला में विविध 
रुचियों का समन्वय दिखाई देता है। इसके प्रमुख कारण है- 
राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन और समीपवर्ती प्रदेशों की चित्रकला 
का आदान-प्रदान। पश्चिम में गुजरात की जैन शैली, पूर्व में अवध 
तथा जौनपुर की शैलियों ने, उत्तर में Aare की शैली ने और 
दक्षिण में खानदेश, अहमदनगर को शैलियों ने इस मध्यदेशीय 
चित्रकला को निरन्तर प्रभावित किया।?! 


मालवा 


राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर मालवा बहुत सौ संस्कृतियों 
का स्थल रहा है। मालवा के रीति-रिवाज, ज्ञान, कला एवं लेखन 
राजस्थान तथा गुजरात के जैनो एवं सुलतानों की मुस्लिम संस्कृति, 
दकन (बीजापुर, अहमदनगर गोलकुण्डा, (खानदेश) एवं जौनपुर आदि 
की परंपराओं से प्रभावित रहा है। (चित्रफलक-12) 


पुरानी संस्कृतियों के अवशेषों पर आगे चलकर चित्रकला 
के नये स्कूल की स्थापना हुई। होल्कर एवं सिन्धिया, जिनके नेतृत्व 
में मराठा सेनाएं धावा बोला करती थीं, ने 18वीं सदी में राजस्थान 
एवं मध्यभारत को त्रस्त कर रखा था। इन मराठा सरदारों ने इन्दौर 
व ग्वालियर में अपना प्रमुख स्थान बना लिया था। मध्य भारत 
पर इनका शासन था। 


रागमाला के सन्दर्भ में सिंधिया के पास महत्वपूर्ण रागमाला 
थी। 18वीं शताब्दी के आरम्भ में ही मालवा शैली दम तोड़ने 
लगी थी और उसके बीज आसपास के स्थानों पर उगने लगे थे। 
कुछ और विद्वानों के अनुसार मालवा चित्र शैली मेवाड व मथुरा 
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तथा बाद में नाथद्वारा केन्द्रों में स्थानान्तरित हो गई थी। सोलहवी 
शताब्दी में निर्मित मालवा रागमाला के तीन चित्रफलकों, एस० 
सी० वेल्व के संग्रह, आनन्दकृष्ण की पुस्तक “मालवा पेंटिंग” में 
क्रमश: कनारू, टोड़ी और बसन्त राग के चित्र मिलते #1 इस 
रागमाला के कुछ अज्ञात चित्रफलक जी० के० कनोडिया के संग्रह 
में सम्भावित हैं। कनाडी, तोडी और बसन्त राग में केवल “मालवा” 
शैली की विशेषताएं प्रदर्शित हैं बल्कि प्राचीन मेवाड़ और मुगल 
राग मालाओं के प्रभाव भी है। चौकोर चित्रफलक, पीले रंग का 
बॉर्डर, सपाट पृष्टभूमि, लयात्मक आकाश रेखा चावंड रागमाला 
का स्मरण दिलाते हैं जबकि चित्र-संयोजन और भाव-भंगिमाएं तथा 
पात्रों के व्यक्तिगत लक्षण दतिया भित्तिचित्र, कन्नड टोडी और 
मेघ से अत्यधिक समता रखते है। टोड़ी का चित्रण और चावंड 
को रागमाला में पर्याप्त समानता है। लगभग एक ही प्रकार का 
चित्रण है। 


1640० में निर्मित बोस्टन मालवा रागमाला चित्रों की 
मूर्तिविज्ञान कलाएं राजस्थानी परम्परा की हैं, लेकिन मालवा 
रागमालाओं में पाए जाने वाले तत्वों, रचनाओं और विशेषताओं 
को भी सम्मिलित करते हैं। केवल देशवराती की मूर्तिविज्ञानकला 
जुटिपूर्ण di यह त्रुटि मालवा शैली में कई स्थानों में मिलती है। 
गूजरी और देशवराती एक-दूसरे के स्थान पर रखे गए di 


सिरोही के लघु चित्रों की सांगीतिक अभिव्यक्ति 


सिरोही प्रसिद्ध माउन्ट आबू एवं अन्य जैन मन्दिरों से 
आच्छादित एक छोटा राज्य है, जो कि 15वीं शताब्दी में मेवाड़ 
से स्वतन्त्र हुआ। 17वीं शती के अन्त में सिरोही में एक सुन्दर 
शैली में रागमाला के कुछ चित्रों का निर्माण हुआ। अन्य शैलियों 
से इनकी तुलना करने पर मेवाड एवं गुजरात शैलियों से इसकी 
समीपता एवं wat के प्रमाण मिलते है, जबकि मुगल केन्द्र 
की शैलियों से इसकी भिन्नता स्पष्ट होती है। आकृतियां, शिल्पविद्या, 
बनस्पतियां एवं पशु वर्ग सम्बन्धी संयोजना इतनी बड़ी-बड़ी बनाई 
गई हैं कि वे कुछ तस्वीरों में भीड़ सी प्रतीत होती है। सिरोही 
रागमाला में कोई भी मौलिक कृति नहीं है। केवल कुछ नाम 
एवं पृष्ठ संख्याएं ही है। कुछ नाम एवं मूर्तिविज्ञान कलाएं लाभप्रद 
है, परन्तु सामान्य रूप में ये रागमाला चित्र राजस्थानी परम्परा 
को ही निभाते हैं। (चित्रफलक-13) 


जयपुर शैली के चित्रों की सांगीतिक अभिव्यक्त 


राजस्थानी चित्रकला की जयपुर शैली का आगमन अन्य 
शैलियों की अपेक्षा थोड़ा बाद में हुआ di अठारहवी शताब्दी 
के quiz में इस शैली के रागमाला चित्रों का उद्गम एवं प्रारम्भ 
प्रतीत होता है। रागमाला चित्रावली का एक सेट, जिसमें कुछ 
fau हुए चित्र भी है, यह निश्चित करता है कि इस चित्रावली 
का निर्माण दो पोढियो में हुआ है। इनके चित्रों की कलात्मकता 
साधारण स्तर की है। चित्रों की माप, संयोजन, मूर्तिविज्ञानकला 
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एवं अभिलेख में समानता है। वे चित्रों के शीर्षकों में लिखे 
नामों से पूर्णतया संदेहमुकत है। इस शैली में हिन्दी के अभिलेख 
सारी चित्रमाला में समान है। और प्रत्येक चित्र को उचित माप, 
प्रत्यक्ष परिस्थिति एवं मनःस्थिति को स्पष्ट करते है। 18वीं शताब्दी 
के चित्र राजस्थानी परम्परा से सम्बन्धित है। सभी चित्रों को 
मूर्तिविज्ञान कलाएं सत्रहवी शताब्दी की विभिन्न शैलियों के अनुसार 
चित्रित है। मारवाड, मेवाड, तथा सिरोही से भी चित्रों का एक 
बडा समूह सम्बन्धित है। चित्रकार प्रणाली का प्रयोग सर्वत्र है, 
चित्र-संयोजन, विशेषकर वास्तुकला के संबंध में मालवा रागमाला 
चित्रों से तुलना करने योग्य है। संयोजन तथा अन्य तत्व घटक 
सिरोही और मालवा रागमालाओं से लिए गए है। अठारहवी शताब्दी 
के प्रारम्भ में जयपुर उन कुछ कलाके्द्रों में एक था जिन्होंने अपनी 
निरंतरता एवं स्थिरता बनाए रखी जबकि मुगल शासन की अवनति 
और मध्य भारत में मराठों के आक्रमण हो रहे थे। अठारहवीं 
शताब्दी के जयपुर शैली के चित्रों में शैलीगत समानता तो है 
परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि वे एक हो प्रकार के चित्रकारों द्वारा 
निर्मित है। अठारहवीं शताब्दी में किसनगढ़, बूंदी, कोटा, बीकानेर, 
मेवाड, जयपुर और जोधपुर में बहुत बड़ी संख्या में चित्रों का 
निर्माण हुआ पर वे जयपुर रागमाला के समान नहीं हैं। 
(चित्रफलक-14) 


उन्नीसवीं शताब्दी में जयपुर शेली के रागमाला चित्रों का 
चरमोत्कर्ष प्रतीत होता है, इस समय के रागमाला चित्र, नामकरण, 
चित्रण-प्रणाली, विषय तथा मूर्तिविज्ञान कला अन्य शैलियों की 
तुलना में काफी सुनिश्चित है। वास्तव में प्रत्येक रागमाला से दूसरी 
रागमाला में विभेद है और यह भी स्पष्ट होता है कि वे एक 
ही कार्यक्षेत्र के नहीं है। stadt शताब्दी के जयपुर शैली के 
चित्रों में शान्तिपूर्ण दृश्य है, जिनमें मानवाकृतियां अठारहवी शताब्दी 
को जयपुर शैली के चित्रों अथवा दकनी चित्रों की अपेक्षा अधिक 
स्थान घेरती है। इन मानवाकृतियों का अनुपात, वास्तुकला एवं 
प्राकृतिक वातावरण खिलौनों के समान लगता di वास्तुकला अर्थात्‌ 
भवन निर्माण कला में साधारण सपाट wd है। भवनों की आकृति 
में अनुपात den है, दृश्य के पिछले भाग का केवल आधा 
हिस्सा ही दिखाया गया है। दूसरा आधा भाग मूल घरों की दूरवर्ती 
सीमा है जिसमें मूर्तिकला कौ क्रियाएं स्थान लेती है। कभी-कभी 
एक साधारण भूमि दृश्य में कुछ साधारण वृक्ष आकाश के अंकन 
से घरों की कतारों को अलग करते है। भवनों के सामने का 
भाग दो सीढ़ियों से सुसज्जित होता है। भवन-निर्माण-कला के 
समान भूमि-चित्रण, पानी, आकाश, प्रवेशद्वार खिलौनों के आकार 
के पर्वत चित्रित हे। भूमि-चित्रण के धरातल को हरे रंग से और 
आकाश को नीले रंग में प्रदर्शित किया गया है जो कृत्रिम एवं 
समतल है। केदार, कामोदनी, गोरमल्हार में कुछ छोटी-छोटी विविधता 
के अतिरिक्त चित्रकार प्रणाली का अनुगमन किया गया है। मेघ 
सदा छठा राग है जिसमें अकेली स्त्री को दोनों हाथ ऊपर उठाए 
हुए प्रदर्शित किया है। सभी स्थितियों में विषय को चित्र के ऊपर 
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अलग हाशिये से वर्णित किया गया है। इस प्रकार का पैनल इस 
शैली कौ विशेषता है। 


अम्बर शैली के चित्रों की सांगीतिक अभिव्यक्त 


अम्बर शैली ने सांगीतिक अभिव्यक्ति को दो अलग 
ूर्तिविज्ञानकला परम्पराओं में प्रस्तुत किया d) मालवी रागिनी 
(सत्रहवी शताब्दी) और वसंत रागिनी (सत्रहवी शताब्दी) के दो 
चित्र कुमार संग्राम सिंह के संग्रह में है जिनके अध्ययन से यह 
विदित होता है कि ये प्रमुख रूप से राजस्थानी परम्परा और चित्रकार 
प्रणाली का अनुगमन करते È इन चित्रों का आकार, वास्तुशिल्प 
और प्रकृति के सम्बन्धित अवयव उसी तरह चित्रित है, लेकिन 
अधिकांश चित्र राजस्थानी परम्परा से भिन्न चित्रलक्षण प्रस्तुत करते 
है और हनुमन मत के अनुसार व्यवस्थित है। राजस्थानी परम्परा 
में कम से कम एक ही शैली में तीन मूर्तिविज्ञान कलाएं पाई 
जाती है। कामोदनी, बूंदी में ठीक उसी तरह प्रयोग की जाती है। 
सेरमलार जयपुर (उन्नीसवी शताब्दी) और दीपक बूंदी/कोटा शैली 
में प्रतीत होता है। हाथी की मूर्तिविज्ञानकला को मेषकर्ण की रागमाला 
में खोजा जा सकता है। अम्बर परम्परा को स्थापित करने के 
लिए, जो राजस्थानी परम्परा से भिन्न है, मूर्तिविज्ञानकला का स्पष्ट 


` रूप एक रागमाला चित्रांकन को पहचानने में प्रमुख सूत्र प्रदान करता 


है। 1709ई. में निर्मित दस मूर्तिकलाओं का एक तीसरा समूह जो 
राजस्थानी परम्परा के काफी निकट है, अन्य पद्धति की राग-रागिनियों 
के होने का संकेत देता है। वे श्री, गौरी, बंगाल, वसंत, मालकोंस, 
मेघमल्हार, ud, टोडी और कनारी $1 सत्रहवीं शताब्दी के चित्रकार 
परम्परागत निर्देश के दो समूहों का विरोध करते di इसके पूर्व 
भी रागमाला एलबम प्राचीन कविताओं के अनुसार चित्रित थे और 
चित्रकार प्रणाली में व्यवस्थित थे। लिखित ग्रंथों जैसे, दामोदर का 
संगीतदर्पण, अनेक प्रकार की मूर्तिकला और अनेक नाम और व्यवस्था 
का अलग-अलग निर्धारण करते हैं। जब कुछ चित्रकार-समूह उन्हे 
अपना लेते थे तो इनके परम्परागत उदाहरणों से बाद के चित्रकार 
इन्हें सूत्र मानकर चित्रण किया करते थे। नौ मूर्तिविज्ञान कलाओं 
का एक समूह (रागमाला) राजस्थानी परम्परा से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखता है, यद्यपि बहुत से स्पष्ट संकेतों द्वारा ये चित्र नहीं पहचाने 
जाते, क्योंकि इनमें से अधिकांश अपनी विस्तृत मूर्तिविज्ञान कला 
के तत्व को कमी रखते है जो उनका राजस्थानी परम्परा में प्रमाणचिन्ह 
है। केवल सात विभिन्न मनोदशा कौ नायिकाओं को चित्रित करते 
$i (चित्रफलक-15,16) 


मुगल शैली के लघु चित्रों में सांगीतिक अभिव्यक्ति 


मुगल शैली का उद्भव मुगल दरबार एवं राजपूत हिन्दुओं 
के सांस्कृतिक आदान-प्रदान से हुआ है। अकबर और जहांगीर कालीन 
चित्र इस तथ्य को प्रमाणित करते $1? इनकी प्रत्यक्ष वास्तविकता 
एवं कृत्रिम शिल्प विद्या इन्हें कोई सहायता नहीं करती, अपितु 
वे राजकीय चित्रकारों एवं अपने विरोधी चित्रकारों को अवश्य 
प्रभावित करते है। मेवाड की राजधानी चावंड में चित्रित रागमाला 
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चित्रफलक 18- पटमंजरी रागिनी, मुगल शेली, 1610 ई. 
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मुगल प्रभाव में सुस्पष्ट है। जब मेवाड़ एवं मुगल दरबारों ने पुनः 
मित्रता स्थापित कर ली तब मेवाड शैली पर मुगल चित्रों का 
अत्यधिक प्रभाव पडा परन्तु यही प्रभाव मुगल शैली का निर्माण 
नहीं करते। मुगल शैली दरबारी शैली के अनुकरण का प्रयत्न थी 
जो हिन्दू एवं जैन ग्राहकों कौ मांगो पूरा करने में समर्थ, विस्तार 
में कठोर, माप में छोटी तथा कम खर्चीली थी। रागमालाएं अकबर 
और जहांगीर के दरबार में निर्मित हुई। ये रागमालाएं ऐसे दरबारी 
चित्रकारों द्वारा बनाई गई जो दरबार में प्रतियोगिता कायम नहीं 
रख पाए और राजकीय केन्द्रों के कम मांग वाले क्षेत्रों की ओर 
मुड़ गये। चित्रों का निर्माण मुख्य रूप में भारतीय दरबारियों, जो 
शाहंशाही दरबार में थे, के साथ-साथ राजपूत राजधानियों के सम्पन्न 
परिवारों के लिए भी किया गया। चित्र पारम्परिक राजस्थानी शैली 
में बने थे, और राजकीय मुगल चित्रों के साथ ही इनका भी आनन्द 
लिया जाता था। मुगल-राजपूतों ने इन चित्रों की दरबार में सराहना 
भी की एवं राजनैतिक एवं सांस्कृतिक रूप में भी उन्हें सम्मान 
दिया गया। मुगल दरबारी चित्र हिन्दू साहित्य जैसे रामायण, महाभारत, 
रसिकप्रिया, विभिन्न प्रेम-प्रसंगों, कहानियों तथा रागमाला के अच्छे 
दृष्टान्त प्रस्तुत करते है, परन्तु यह भी एक आश्चर्यजनक बात 
है कि स्वयं अकबर द्वारा निर्मित कौ गई कोई रागमाला नहीं मिलती, 
जबकि अकबर महाभारत एवं रामायण की हस्तलिखित पुस्तकों 
का आनन्द लिया करता था। वह भारतीय रागों को तानसेन के 
स्वर में सुनता था और सामान्य रूप से हिन्दू और अन्य संस्कृतियों 
का अध्ययन भी करता था। अतः यह कहा जा सकता है कि 
इस तरह की स्थितियों में रागमाला संयोजन, मूर्तिविज्ञान कला एवं 
रीतियों में पूर्णतया समान एकता एवं सिद्धान्त नही प्राप्त होते। 
इस शैली की प्रारम्भिक रागमालाओं में स्त्रियों का लम्बा अनुपात, 
तत्कालीन रिवाज के अनुसार पगडी बांधे पुरुष, अत्यधिक पतले 
स्तम्भों से सुसज्जित वास्तुकला तथा प्रकृति दृश्यों में अत्यधिक 
हरे रंग की भूमि एवं चट्टानों के निर्माण का संकेत - ये सभी 
मुगल कला के मौलिक तथ्य है। इन रागमालाओं के चित्रकारों 
का प्रमुख रंगविधान यानि अत्याधिक भूरे एवं हरे प्राकृतिक रंग, 
अमूर्त राजपूत शैलियों के चित्रों में प्राप्य प्राथमिक रंगों से विरोधाभास 
उत्पन्न करते 21% 


1610 ई० में निर्मित चित्रावली का एक समूह सुन्दर और 
एक रूप में की हुई डिजाइन है और इसमें गलत नामकरण नही 
है। यह चित्रकार प्रणाली के क्रम में राजस्थानी परम्परा कौ 
मूर्तिविज्ञानकला का एक प्राचीन उदाहरण है और इनमें स्वच्छ सुलेख 
में अभिलेख di इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण रागमालाओं में से 
एक है लेकिन इस और दिद्वानों का ध्यान कम आकर्षित हुआ। 
सम्भवत: इसका यह कारण है कि यह प्रायः दोषरहित और निर्विवाद 
है। यह गुण इसे रागमाला चित्रकारी के मुख्य स्रोत का एक आदि 
प्रारूप बनाती है। (चित्रफलक-17,18) 


पंचम और मेघ मल्हार कौ अदला-बदली ही एकमात्र 
असामान्य विशेषता है। चौतीस पन्नों का सेट एक अंग्रेज अधिकारी 
विलियम वाटसन द्वारा 1774 ई० में प्राप्त किया गया था। उसने 


39 


इस सेट की फिर से बाइंडिग करवाई क्‍योंकि उसने इसे प्राचीन 
और अलग-अलग बाइंडिंग की दशा में प्राप्त किया था और 1815 
ई० में इसे अपनी पुत्री मेरी के पास भेज दिया। प्रत्येक पन्ने का 
पृष्ठभाग वाटसन को लिखित टीका को सम्मिलित करता है जिसमें 
रीति-रिवाज, वनस्पति और जीव-जन्तुओं के विषय में लिखा गया 
है। 34 चित्रफलकों में साफ सुथरा सुलेख संस्कृत श्लोकों के साथ 
ऊपर लिखा गया है। उनके नाम और क्रमांक 1 से 36 तक है। 
टोडी और कनाडा अप्राप्त हैं। कामोद बिना किसी अभिलेख के 
है, मल्हार और मधुमाधवी इतनी क्षतिपूर्ण है कि उनका मूल विषय 
मिट गया है, परन्तु चित्र, नाम और क्रम सुरक्षित है। संस्कृत के 
अतिरिक्त चित्रकारी के ऊपर पर्याप्त स्थान रखती फारसी हस्तलिपि 
है, जिनसे देवनागरी सुलेख के ऊपर या नीचे संकेतचिन्ह रखे गए 
हैं। ये संकेत--चिन्ह न केवल रागिनियों के नाम बताते है बल्कि 
उनके रागों के नाम और साथ ही फारसी नम्बर के दो सेट 
भी बताते है। वे एक से लेकर 36 तक हैं। फारसी लिपि के 
कुछ भाग को, जो देवनागरी में है, कुछ web पर काट दिया 
गया है। पूरा सेट एक मजबूत कवर में बंधा है और पृष्ठां पर 
अंग्रेजी अंक विलियम वाटसन के हाथ से अंकित हैं। 18 और 
19 के बीच कोई नम्बर नही di यह पृष्ठांकन देवनागरी और 
फारसी अंकों को एक अव्यवस्थित क्रम में बिखेर देता है। 


तीन भिन्न स्वामियों ने इस सेट को सम्पादित fea वे 
हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई थे। मूलतः यह सेट एक हिन्दू विद्वान 
द्वारा मुगल दरबार में प्रस्तुत किया गया था। संस्कृत उस समय 
यद्यपि स्पष्ट रूप में गुणयुक्त न थी, फिर भी यह एक ग्राहक 
की पसन्द थी। सम्भवतः जहांगीर के समय में मुगल दरबार के 
ढंग से प्रभावित यह उस शैली की चित्रकारी at जब यह अंकित 
सेट सुसंस्कृत मुसलमानों के हाथ से गुजरा तो उन्होंने इस व्यवस्था 
को स्वीकार कर लिया, यद्यपि पुस्तके फारसी लिपि में दायें से 
ai पढ़ी जाती हैं यह प्रतीत होता है कि दो पृष्ठों - बैरारी 
और देसवरारी से अलग और विपरीत पृष्ठ लिये गये है। रागों 
और रागिनियों के नामों का ठीक से हिन्दुस्तानी में प्रतिलिपित कौ 
हुई रागमाला चित्रकारी के विषय में काफी ध्यान रखा गया है। 
सभी छत्तीस पृष्ठ अब भी हिन्दू रिवाज में बाएं से दाएं रूप में 
थे, जब तक मुसलमान स्वामी ने सेट की फिर से बाइंडिग नही 
करवाई । उन्होने भी रागमाला के क्रम को एक से छत्तीस तक 
सूचीबद्ध किया। तब पुस्तक के पृष्ठों के नम्बर अंकित किए गए 
जो कि फारसी रिवाज में दाएं से बाएं किये गये। दोनों पुस्तकों 
की feet के रिवाज और हिन्दुस्तानी परिसमाप्त तथा साथ 
ही शीर्षको की दोषरहित प्रतिलिपि इस बात का संकेत देती है 
कि यह मुसलमान एक फारसी नहीं था, बल्कि एक भारतीय था 
जो दोनों ही संस्कृतियों को जानकारी रखता था। दोनों मौलिक 
स्वामी और बाद का मुस्लिम स्वामी स्पष्ट रूप से राजस्थानी परम्परा 
को अच्छी तरह से जानते थे और ब्रिटिश स्वामी विलियम वाटसन 
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का प्रशंसक था और वह रागमाला चित्रकारी के सम्बन्ध में कुछ 
भी नहीं जानता था। जब उसने एलबम को 1774 ई० में प्राप्त 
किया वह बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में थी। 17 पेज जिल्द 
से अलग हो गए थे, दो पूर्णरूप से नष्ट हो गए थे और सभी 
fant पर धिस गये थे। वाटसन के लिए यह बताने का कोई 
संकेत नही था कि कहां पर अलग पेज फिर से सम्मिलित किये 
जाएं। 

1615 ई० के लगभग निर्मित लॉड रागमाला (Laud 
Ragamala) sone चित्रफलकों में प्राप्त हुई है। यह अपने 
नाम के साथ फारसी लिपि में अंकित थी तथा हस्तलिपि के अन्य 
रागमाला पृष्ठों में बिखरी थी। जिसे बोडलियन पुस्तकालय ने उपहार 
के रूप में कैन्टरबरी के आर्कबिशप लॉड से 1640 ई० में प्राप्त 
fea पूर्वी देशों की भाषा और संस्कृत के इस प्रशंसक * सेट 
को कैसे प्राप्त किया, यह अज्ञात है। ये चित्रकारियां कितने समय 
पहले और कहां प्रस्तुत की गयी, यह भी विवाद का विषय है। 
मूर्ति विज्ञानकला के अनुसार ये चित्रकारियां राजस्थानी परम्परा से 
सम्बन्धित है, जो अठारहवीं शताब्दी में दकन में प्रस्तुत रागमालाओं 
को भी संचालित करती है। उनमें देसवरारी का नाम और उसकी 
मूर्तिकला, जो यहां शामिल कौ गयी है वस्तुतः अज्ञात है। अन्य 
सभी नाम और मूर्तिकलाएं (देवकली के अतिरिक्त) दकनी 
रागमालाओं के अंतर्गत अट्ठारहवी शताब्दी में घटित होती हैं यद्यपि 
उनकी रचनाएं प्राय: इस सेट से भिन्न है। यदि खण्डेलवाल का 
कथन सत्य है तो यह सेट और बीजापुर के पांच अन्य पन्ने (लगभग 
1680 ई०) पहले से ही मोतीलाल खजांची संग्रह में सत्रहवी शताब्दी 
की ज्ञात रागमाला की मात्र उपज हैं। 


सभी नाम (देवकली के अतिरिक्त) चित्रकार प्रणाली के लिए 
सामान्य है। यद्यपि रचनाएं और दृश्य के विस्तारण रागमाला (1610) 
की अपेक्षा अधिक साधारण हैं और चित्रित परिवारों की संख्या 
को प्रधान आकृति से छोटा या कम कर दिया गया है। दोनों 
सेटों के बीच मूर्तिविज्ञानकला सम्बन्धी और रचनात्मक समतुल्यता 
चिन्हित है। मानवों और अश्वों की मुद्राएं मुकतहस्त से नट में 
बनाई गई है यद्यपि वेशभूषा और अतिरिकत वस्तुएं बिल्कुल ही 
भिन्न हैं। अधिकांश पेज स्पष्टतया नकल नहीं किए गए है, बल्कि 
रागमाला को मानव मुद्राओं के नजदीक हैं। इस उद्धरण से कोई 
भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक सेट का निर्माता दूसरे 
सेट को जानता था या दोनों सेट किसी पूर्वगामी से निकाले गए 
या प्राप्त किए गए हैं। वसंत मेघ की नकल हो सकता है, क्योकि 
मेघ में एक नाचता हुआ युग्म दिखाया गया है। भैरवी, मालकोंस 
और विभास की रचना के कम नजदीकी है। लेकिन अट्ठारहवी 
शताब्दी कौ दकनी रागमाला रचनाओं में फिर से घटित होती 21 


पहाडी चित्रकला की सांगीतिक अभिव्यक्त 
पाश्चिमी तथा मध्य हिमालय क्षेत्र में बसोहली, कुल्लू, 
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विलासपुर, कांगड़ा एवं टेहरी-गढ़वाल आदि क्षेत्र है। इन रियासतों 
के स्थानीय स्कूलों ने 84 मानवीय रागमालाओं का निर्माण किया 
है जिसकी मूर्तिविज्ञानकला पुरानी एवं अत्यधिक विस्तृत मैदानी भाग 
की राजस्थानी परम्परा के समान नहीं $/4 पहाड़ी शैलियों का 
उद्गम औरंगजेब और नादिरशाह द्वारा दिल्ली की लूटपाट के समय 
3 तथा अफगानी आक्रमण के समय चित्रकारों का बड़ी संख्या 
में दिल्ली से पहाड़ों की और उन्मुख होने से माना जा सकता 
है। इन चित्रकारों ने अपनी प्रतिभा एवं क्षमता को पारम्परिक मानवीय 
परम्परा में सम्मिलित कर दिया। रंगों की मोहकता ने राग-रागिनियों 
को सजीव कर दिया। रागमाला के चित्रण में चित्रकला और संगीत 
एकाकार हो उठे है। प्रकृति के मोहक वातावरण का चित्रण अत्यंत 
सजीव है। रंधावा के शब्दों में, “काव्य का चित्रकला में रूपान्तर 
ही कांगड़ा कला का अद्वितीय गुण है। काव्य की पौठिका 3 
प्रवहमान लयात्मक रेखाओं ने कांगड़ा कला को गेयता दी है। 
इसे सहज ही शान्त संगीत कहा जाता है। यह वह कला है जो 
मोजार्त के संगीत की तरह आपको मंत्रमुग्ध करती है। इन चित्रों 
के मौन संगीत में प्रशीतक गुण है और मानसिक व्यथा के कठिन 
aut में आप इन चित्रों में सान्त्वना पा सकते हैं। यह वह कला 
है जो मन को सुखकर प्रतीत होती है और आत्मा को ऊंचा उठाती 
है।5 पहाड़ी शैली की रागमाला परम्परा मेषकर्ण प्रणाली (सत्रहवी 
शताब्दी) के एक समान नियमबद्ध रूप में गुरुग्रन्थ साहिब को 
चित्रित प्रतियों में मिलती हैं। मेषकर्ण के लेख में प्रत्यक्ष 6 TH, 
31 रागिनियों तथा 49 पुत्रों का वर्णन है। यह चित्रावली मानव 
चित्रण के आधार पर संगीत का वर्णन करती है। अन्य चित्रों 
को लिपि में प्राकृतिक ध्वनि एक सांगीतिक तुलना है, इसके विपरीत 
मैदानी भागों से कुछ बड़ी रागमालाओं से प्रारम्भिक पहाड़ी चित्रकारों 
ने उसी प्रकार प्रेरणा ग्रहण की, जिस प्रकार रागों के नामों के 
यथोचित अर्थो से प्रेरणा ग्रहण की जाती है। मेषकर्ण की मूर्तिविज्ञान 
कला प्रत्यक्ष रूप में कमजोर है, यह कुछ रागिनियों के संदर्भ 
में मिलती है। यह आरम्भिक पहाड़ी रागमाला चित्रों का निर्माण 
करने वाले चित्रकारों के लिए कम महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार कौ 
स्थितियों में पशुओं और मानवाकृतियों की क्रियाओं का प्रयोग किया 
गया है जिनकी आवाजों की संगीत से तुलना सम्भव है। रागमाला 
चित्रों के चित्रकार बार-बार शीर्षकों (नामों) के साहित्यिक अर्था 
पर एवं उनसे सम्बन्धित आवाजों पर विचार-विमर्श करते थे। कुछ 
मूर्तिविज्ञान कलाएं प्रारम्भिक बसोहली, कुल्लू रागमालाओं से लेकर 
बिलासपुर, गढ़वाल एवं कांगड़ा शैलियों से होती हुई एक रागमाला 
से दूसरी रागमाला में प्रत्यक्ष उदाहरणों द्वारा चलती जाती थी। 
राजस्थानी परम्परा के विपरीत कुछ पहाडी रागमालाएं एवं 
मूर्तिविज्ञानकलाएं ही उपलब्ध हैं। सत्रहवी शताब्दी की 32 चित्रो 
वाली रागमाला, जो विभिन्न स्थानों से एकत्र की गयी है, मुख्यरूप 
से आनन्द कुमार स्वामी तथा विक्टोरिया एवं अलबर्ट संग्रहालय, 
लन्दन में संग्रहीत है। (चित्रफलक-19,20) 


भारतीय चित्रकला के इतिहास में राजस्थानी चित्रण परम्परा 
में रागमाला का अंकन सुपरिचित था। लेकिन काफी समय तक 
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यह धारणा बनी रही कि पहाडी चित्रकारों का सीधा ध्यान इन 
चित्रों को ओर नहीं गया। किन्तु इस समय भारतीय संग्रहालयों 
में इतने अधिक रागमाला चित्र उपलब्ध हे जिनसे उपर्युक्त धारणा 
धूमिल हो जाती है। पहाड़ी शैली की संगीतात्मक अभिव्यक्ति 
में यथेष्ट वातावरण का अंकन एक प्रमुख आधार है। राग और 
रागिनियों के अन्य तत्व एवं लक्षण विविध अवयवों एवं प्रतीकों 
द्वारा इन चित्रों में उतरे हैं। संगीत और चित्रकला का समन्वय 
अद्वितीय 2176 


रागमाला चित्रों से कई बातें दर्शित हो जाती है जैसे, 
गायन-समय रात्रि का है या दिन, प्रातःकाल है अथवा सन्ध्याकाल। 
रागों के समय निर्धारण हेतु डा० समर बहादुर सिंह ने “रागों का 
समय : मनगढ़ंत या मनोवैज्ञानिक” लेख में एक “रागों का समयचक्र” 
प्रकाशित किया है जो समय (प्रहर) आदि की जानकारी देता है। 


रागों के चित्रों से ऋतुओं का भी बोध होता है। इन चित्रों 
में वातावरण प्रमुख भूमिका निभाता है। बालकृष्ण गर्ग ने स्वरों 
के साथ रंगों का घनिष्ठ संबंध माना है किसी भी रंग को स्वर 
और स्वर 'को रंगों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यदि रंगों 
से उद्भुत सौन्दर्यबोध पर विचार करें तो देखेंगे कि कोई रंगीन 
वस्तु हमें इसलिए प्रभावित नहीं करती कि वह रंगीन है, अपितु 
हमारा मन और हमारी बुद्धि वहीं शान्त होते हैं जहां रंगो में संयोजन, 
अनुक्रम, अनुपात और मूर्तिशिल्प हमारे अन्तः पटल पर प्रतिबिम्बित 
होकर विचार में स्थित ध्वनि-बिन्दुओं के साथ एकता प्राप्त करते 
हैं। यहां अव्यक्त रूप में ध्वनि और रंग का ऐसा मेल होता 
है, जिससे रसोद्रेक हो जाता है। रंग के पीछे नाद कौ स्थिति 
होती है और रंग के प्रति मन में जो विचार होता है, उसके पीछे 
भी नाद कारण होता है। इन दो नादों में जब भी साम्यावस्था 
होती है अथवा एक आनुकूल्य होता है तभी सौन्दर्य की सृष्टि 
हो जाती है। दोनों नाद आकर्षण और विकर्षण की स्थिति को 
प्राप्त होते है और नादबिन्दु अथवा नादअणु अपने-अपने गुण तथा 
प्रकृति के कारण एक-दूसरे को ग्रहण करते अथवा त्याग देते RI 
यह प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म होती है इसीलिए स्थूल रूप में व्यक्ति 
को पता नहीं लग पाता कि अच्छेपन अथवा बुरेपन का कारण 
क्या है? यदि मन में उठने वाली वृत्ति-रूप शब्द ध्वनि को उठने 
न दिया जाये और उसके उठने या न उठने का विचार तक न 
किया जाय तो मन की इस सहज साम्यावस्था की स्थिति में 
जो भी रंग आंखों से दिखाई देगा अथवा जो भी नाद कानों में 
सुनाई देगा वह सदैव सुन्दर ही प्रतीत होगा, असुन्दर कभी नहीं 
हो सकता। क्योंकि मूल में एक ही तत्व है जो सुन्दर है, अखंड 
और शाश्वत सत्य है। योगाभ्यास अथवा निदिध्यासन द्वारा प्राण, 
मन और बुद्धि को सम अवस्था में रखने का प्रयास किया जाता 
है। इसीलिए उस सहज अवस्था में प्रतिरोधी नाद-बिन्दुओं का उदय 
नहीं हो पाता। अतः केवल रंग, स्वर या कोई वस्तु ही नहीं, 
अपितु समस्त जगत सौन्दर्य के साथ उद्भूत होता है। भौतिक 


4] 
राग और द्वेष वहां नहीं रहते, अपितु एक अलौकिक रागात्मक 
वृत्ति का उदय होता है जो नादाधीन सृष्टि का अद्वितीय सौन्दर्य 
है। सविकल्प समाधि कौ स्थिति में उस सौन्दर्य के अहम का 
बोध होता है और निर्विकल्प समाधि की स्थिति में अहम तन्मय 
होकर स्वयं सौन्दर्य रूप हो जाता है। संगीत अथवा अन्य किसी 
भी कला के माध्यम से सौन्दर्य के सीमित और असीमित स्वरूप 
का दर्शन करना अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक सरल $1575 
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gel: कलाकृतियों का उद्देश्य आनन्द की अनुभूति कराना 
है। इस आनन्दानुभूति में कला का तकनीकी ज्ञान विशेष 
सहायक होता है। वैसे साधारण व्यकित भी किसी कलाकृति को 
देखकर कुछ न कुछ प्रभावित होता है किन्तु कलागत विशेषताओं 
से परिचित व्यक्ति ही उनके मर्म एवं गूढ़ दर्शन को समझने में 
समर्थ हो पाता है। अत: कलाकृति के रसास्वादन हेतु कला सम्बन्धी 
तत्वों एवं नियमों की जानकारी अति आवश्यक है। चित्रकला में 
Ward प्रमुख सांगीतिक तत्वों में लय एक प्रमुख तत्व है। 


लय (Rhythm) 


गति अथवा लय संगीत का प्रमुख एवं प्रथम तत्व है, क्योंकि 
संगीतोपयोगी ध्वनियां की उत्पत्ति में नियमित ध्वनि आंदोलनों का 
कम्पन अनिवार्य है अन्यथा वह ध्वनि संगीतोपयोगी नहीं होगी। 
गति के कारण ही शरीर का कण-कण निरन्तर कम्पित होता रहता 
है। गति न केवल संगीत की मुख्य भित्ति है अपितु सारा जीवन 
ही उसी पर अवलम्बित है। सम्पूर्ण वस्तु जगत्‌ (ब्रह्माण्ड) गतिमान 
है। चेतना गति की प्रतीक है और इसका मूलाधार गति है जो 
अपने शाश्वत नियमों के विधान में बंधी है। 


आचार्य लालमणि मिश्र ने अपने शोध-ग्रन्थ भारतीय संगीत 
वाद्य में लय की परिभाषा करते हुये कहा है कि '“नियमित गति 
ही लय है, जो प्रबल-अबल की भावना की जननी है। गति का 
यह बल-अबल अनजाने ही प्रकट होता है, मानो यह कानों की 
इच्छाओं की स्वाभाविक पूर्ति है। " डॉ० कुमार विमल ने दो क्रियाओं 
के बीच पड़ने वाले अन्तराल को लय कहा है। इस लय से ही 
ताल और गीत को गति (Melicimpulse) मिलती है।? लगभग 
इसी प्रकार डॉ० इन्द्राणी चक्रवर्ती ने भी अपने एक लेख में लय 
का अर्थ, क्रिया के पश्चात्‌ या बीच की विश्रांति अर्थात्‌ क्रिया 
विरति को ‘aa’ कहा है। क्रिया में विश्रांति होने के काल के 
गुरू अवयवों का लघु में लीन होना ''लय'' $0? लय की धारणा 
लघु कालक्रम के बिना सम्भव नहीं है। आचार्य भरत ने लय 
को कालकृत माना है- 


ततः कला कालकृतो लय इत्यभिसंज्ञितः (नाट्यशास्त्र 31-6) 


आचार्य अभिनवगुप्त ने विलंबित आदि काल भेदों की संपादना 
= i 'कालकूत' कहा है। 


क्रिया के पूर्वकथन काल में जो अन्तराल है उसे लय कहा 
है। अर्थात्‌ दो क्रियाओं के बीच में पड़ने वाला अन्तराल लय 
कहलाता है। 


विश्रांतियुकतया काले क्रियया मानमिष्यते 5//43 
क्रियानन्तर विश्रान्तिर्लयः स त्रिविधो मतः। 
संगीत रत्नाकर 5//44 
आचार्य रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लय की परिभाषा करते हुये 
कहा है कि यह एक संगठित, गतिशील शक्त है, जो महाकाली 
के क्रोडित लीला भाव को उत्पन्न, सन्तुलित और प्रेरित करती 


45 


है, महाकाली एक ऐसी शक्त है जो इस बदलती वास्तविकता 
को उत्पन्न, पोषित और विनाशित करती है।* 


एडवर्ड मैकडौवेल ने लय के सम्बन्ध में कहा है-''लय 
एक विचार को अंकित करता है, लय में संकल्प एवं उद्देश्य है। 
लय के पीछे उसका मुख्य भाग विचार और शक्ति है, यह एक 
अभिनय है जो काल के आन्तरिक उत्तराधिकार के पात्र को अभिनीत 
अथवा प्रदर्शित करता 215 


लय का सामान्य अर्थ-है लीन होना, घुलमिल जाना अर्थात्‌ 
संयोग, एकरूपता अथवा मिलना। जब हमारा मन किसी वस्तु अथवा 
विचार में लीन हो जाता है, तो हम कह सकते है कि वह लय 
की स्थिति में है। बाह्य रूप से किसी क्रिया और आन्तरिक रूप 
से किसी भाव के साथ तादात्म्य कर लेना ही लय है। जैसा भाव 
होता है, उसी के अनुरूप शारीरिक चेष्टा होती हैं। ये चेष्टाएं गति 
और वाणी में अपना स्वरूप व्यक्त करती हैं। इसी से कलाओं 
में लय की सृष्टि सम्भव होती है। उसी को देखकर दर्शक भी 
लय का अनुभव करता है। इस प्रकार मानव में उत्पन्न हुई लय 
कलात्मक माध्यम के सहारे पुनः मानव तक पहुंच जाती है। 


fi (लय) की व्युत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द 'रहिन' से हुई 
है, जिसका अर्थ है-'प्रवाह अंग्रेजी में 'लय' के लिए 'रिदूम' 
शब्द प्रयुकत होता है। पाश्चात्य परम्परा में 'लय' का अर्थ है-समान 
अथवा उन्हीं अवयवो की पुनरावृत्ति में उत्पन्न निरन्तरता। इसकी 
उत्पत्ति गति/प्रवाह और यति/विराम के पारस्परिक एवं क्रमिक संघात 
से होती है। लग का स्वरूप तत्वतः एक साथ गत्यात्मक एवं 
आवृत्तिमूलक होता है और इसकी व्याप्ति दिक्‌ और काल दोनों 
में है। संगीत कला में लय, कालसापेक्ष रहती है और चित्रकला 
में दिकसापेक्ष। संगीत में लय के 3 भेद है- द्रुत, मध्यम तथा 
विलम्बित। यह गति के भी भेद हो सकते हैं। गति के आवर्तन 
में लय निहित रहती है और आवर्तन के अनेक रूप हो सकते 
हैं। स्थूल आवृत्ति के अन्तर्गत सूक्ष्म आवर्तन और सूक्ष्मतर प्रत्यावर्तनों 
की स्थिति रह सकती है।? 


दृश्यकलाओं में लय का अर्थ रेखाओं, रूपों अथवा रंगों 
द्वारा व्यवस्थित किसी ऐसे सरल एवं सुसम्बद्ध, आवृत्तिमय तथा 
संगीतमय पथ से है जिसके सहारे दृष्टि क्रमशः अग्रसर होती RIE 
यह गति पुनरावृत्ति, क्रमिक आरोह-अवरोह, अविरल रेखा प्रवाह 
और विकीरण की स्थितियों में लयात्मक हो सकती है। 


(क) पुनरावृत्ति 


जब किसी आकृति को एक निश्चित अन्तर के उपरान्त 
बार-बार अंकित किया जाता है तो उसमें क्रमिक गति का आभास 
होता है, जो दृष्टि को एक आकूति से दूसरी आकूति तक इस 
प्रकार ले जाती है कि दर्शक को आकूतियों के अलग-अलग होने 
का आभास नहीं हो पाता। मेटलेण्ड tot के अनुसार आवृत्ति 
से लय उत्पन्न होती $i चित्र में एक समान आकूतियों के बार-बार 
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अंकन से इसी तत्व को प्राप्त किया जाता है। इससे प्रधान भाव 
को बल मिलता है। आकृतियों का मध्यांत अधिक नहीं होना 
चाहिए अन्यथा लयात्मक अनुभूति में कमी आ सकती है। क्योंकि 
इस अन्तर का उचित प्रमाण ही सौन्दर्य का सृजन कर सकता 
है। भारतीय लघुचित्रो में इस तत्व का खुलकर प्रयोग किया गया 
है जैसा कि राजस्थानी शैली के अनेक चित्रों में अंकित वृक्षों 
तथा आलेखनों से स्पष्ट होता है। इकाइयों या आकृतियों का आवर्तन 
मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है- 


1. क्षितिजवत्‌ (क्षितिज के समांतर निरंतर आवर्तन), 2. 
अनुलंबवत्‌ (ऊपर से नीचे), 3. कर्णवत्‌ (तिरछे)। 


(ख) क्रमिक आरोह-अवरोह 


संगीत में नाद एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, वह कभी 
ऊपर चढता है, कभी नीचे उतरता है। पर मुख्य बात यह है कि 
नाद का इस प्रकार ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना लगातार नहीं 
होता। वह एक-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है और एक-एक सीढ़ी 
नीचे उतरता है। इसी प्रकार यदि किसी स्थान पर क्रमश: बडे 
एवं छोटे होते हुए कई आकृति समूह अंकित किए जाए तो उसमें 
आरोह-अवरोह की अनुभूति होती है। हमारी दृष्टि ऐसे आकारों 
पर शीघ्रता से चलती हुई लय का अनुभव करती है। 


(ग) अविरल रेखा प्रवाह- 


यदि किसी रेखा अथवा आकृति में घुमाव देते हुए उसे निरन्तर 
आगे बढ़ाया जाय तो उसमें विचित्र लयात्मकता उत्पन्न होती है। 
इस लहरदार गति से हमें भौतिक एवं मानसिक दोनों सुख मिलते 
है। दृष्टिपथ सीधा व कोणीय होने से नेत्र सुख का अनुभव नहीं 
कर पाते लेकिन गतिशील रेखाएं दृष्टि को सुख देती हैं। नन्द 
लाल बसु ने इसे जीवन-प्रवाह कहा है जिसमें रस-निरूपण की 
महान क्षमता है।१ चित्रसूत्रम्‌ में इसी शक्ति के कारण इसे चित्र 
का आधार बताया गया है।% शंख के ऊपरी भाग में इसी प्रकार 
की लय होती है। 


(घ) विकीर्णन- 


यदि केन्द्रीय अथवा आकर्षण बिन्दु से सभी दिशाओं में गति 
को विकीर्ण करती हुई आकृतियां अथवा रेखाएं अंकित की जाएं 
तो लय उत्पन्न होती है। जैसे सूर्य की किरणों से चारों ओर आभा 
विकोर्ण होती है अथवा कमल की पंखुडियां केन्द्र से निकलकर 
चारों ओर फैल जाती हैं उसी प्रकार सुन्दर की अनुभूति विकोर्णन 
द्वारा उत्पन्न हो सकती है। यह दो प्रकार से हो सकती है। जब 
गति को अनुभूति केन्द्र से बाहर की ओर हो तो लयात्मकता 
बाह्योन्मुखी होती है किन्तु जब गति की अनुभूति बाहर से केन्द्र 
की ओर हो तो लय की अनुभूति केन्द्रोन्मुखी होती odi 
(चित्रफलक-22) 
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रंग और रेखाओं द्वारा भी लय की उत्पत्ति की जा सकती 
है। चटकीले और धुंधले रंगों के व्यवस्थित प्रयोग से कलाकार 
दर्शक को दिशा प्रदान कर सकता है। मात्र रेखाएं और रूप ही 
लय पैदा करने में समर्थ नहीं है, उन्हें रंग की भी आवश्यकता 
होती है। जीवन में जिस प्रकार विश्राम, यात्रा, कार्य और शयन 
आदि का महत्व है, उसी प्रकार लय में भी तनाव, विश्राम आदि 
का प्रयोग होता है। लय के द्वारा जीवन के प्रत्येक पक्ष को गति 
मिलती है। लयहीन जीवन मृत्यु का द्योतक है, यह प्रलय में ही 
सम्भव है। यहां तक कि जीवन की पूर्णता ही लय के बिना समाप्त 
हो जाती है। लय को पुनरावृत्ति से जीवन की गति का मार्ग तो 
बनता ही है और सुगमता के साथ विश्राम भी मिलता है। जीवन 
को यदि लय की श्रेणी में रखा जाय तो लय और क्रम का महत्व 
सामने आ जाता है। संगीत हो या जीवन, चित्र हो या मूर्ति, लयविहीन 
होने पर कृति निष्प्राण लगती है। बाह्य प्रभाव लय को गति पर 
अपना असर छोड़ते है जिनमें प्रतिकूलता एवं अनुकूलता का प्रभाव 
होता रहता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं और भावनाओं का विकास 
इसी क्रम में करता चलता है जिससे उसकी इच्छाओं का विचित्र 
संग्रह बन जाता है। प्रेम, घृणा, विनाश के भाव लयात्मकता के 
क्रम में फिर-फिर आते हैं, और मनुष्य आंतरिक रूप से उन्हें महसूस 
करते हुए भी बाह्य जगत में उनकी ऐसी सुनियोजित व्यवस्था 
करता है कि जिससे उसका जीवन-क्रम, सुलभ, व्यवस्थित एवं 
लयात्मक हो जाता है। प्रत्येक जीवधारी के लिए संगीत प्राणदायक 
होता है। जब संगीत से सौन्दर्य बोध की तृप्ति होने लगती है 
तो लय अपना कार्य करती है। चित्रकार, दर्शक, श्रोता सभी परस्पर 
लय के महत्व को समझकर आनंद प्राप्त करने लगते हैं। अपने 
भावों और अनुभावों को व्यक्त करने के लिए कलाकार स्वयं 
को संसार से खींचकर ध्यान द्वारा एकाग्र करता है। भकत और 
साधक भी ईश्वर की महिमा को जानने के लिए लय में खो 
जाते है। संसार के क्रम में सुबह और शाम, दिन और रात, मास 
और ऋतुएं आदि भी एक क्रम में लौट-लौट कर आते है। यह 
भौ एक सम्पूर्ण गति का ही रूप है। मृत्यु और जीवन में यही 
अन्तर है कि जीवन caged होता है और मृत्यु लयहीन। क्रमबद्धता, 
और समन्वयता संगीत और लय के दूसरे नाम है। इनके होने से 
शांति, संतोष और विश्राम का अनुभव होता है। यहां तक कि 
जिसे हम सौन्दर्य अथवा आनन्द की अनुभूति कहते है, बह भी 
लय का एक रूप है। सरगम की तान, रूप का सौष्ठव, रंगों 
को क्रीड़ा, रेखाओं का प्रभाव, छंदों का छंदत्व, भाव की भगिमा 
तथा मनुष्य को मन:स्थिति आदि में लय का स्वरूप छिपा है। 
इनमें लय के मिलते ही आनन्द कौ सृष्टि हो जाती है। यहां तक 
कि स्वतः ही श्रोता संगीत के साथ, दर्शक चित्र के साथ बह 
पड़ता है। कौन ऐसा व्यक्त होता जो नाचते हुए मोर को उसकी 
गति के लयात्मक रूप को देखकर आनन्द से ओत-प्रोत न होगा। 
हमें कदाचित यह न मान लेना चाहिए कि लय का अर्थ पुनरावृत्ति 
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है बल्कि नवीनता का संचार भी लय को जीवन्त करता है। मशीन 
और जीवधारी की भंगिमाओं का अन्तर इससे स्पष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार लय जीवन में प्रत्येक क्षण क्रिया में इस प्रकार व्याप्त 
है कि जीवन का संचालन उसके साथ होता रहता है जो अन्तर्मुखी 
है, पर जीवन को दर्शाए रहती है। 


ताल 


भारतीय संगीत में 'ताल' का प्रयोग कब से आरम्भ हुआ, 
इस पर प्रामाणिक रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं। आचार्य भरत 
के नाट्यशास्त्र में तालों का इतना विस्तृत विवेचन हुआ है कि 
इसके पूर्व ताल का विकास न हुआ हो, यह सम्भव नहीं है। 
ईसा के सहस्त्र वर्ष पूर्व भी भारतीय संगीत उन्नत अवस्था में 
था। सिन्धु घाटी के उत्खनन से प्राप्त वीणाएं, सप्तछिद्र वंशियां, 
मृदंग, करताल, तांबे की नर्तकी-मूर्तियां तत्कालीन संगीत-अभिरुचि 
का परिचय देती है। वैदिककालीन 'गान' शब्द को स्पष्ट करते 
हुए जैमिनि का विचार है कि गान एक आभ्यन्तरिक प्रयत्न या 
कार्य है। प्राणवायु नाभि से चलकर कण्ठ तक आती है और उसके 
आहत होने पर शब्दों का सृजन होता है। इसके अन्तर्गत कण्ठ 
में स्वरों का निर्माण होता है एवं कण्ठ ही वह माध्यम है जिसके 
द्वारा प्राणवायु गानोपयोगी नाद की सृष्टि करती है। सामगान लिपि 
में 1, 2, 3 आदि संख्याओं को छंद के ऊपर टीपकर गति या 
लय के निर्देश देने की परम्परा रही है, जैसे गायत्री साम का प्रदर्शन 
इस प्रकार है- 
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धियो यो नः प्र चोद्यात्‌।। " 


न संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इस काल में भी 
संगीत का प्रचार था और रागरूपों के समान स्वरों के निश्चित 
क्रम अवश्य A रागात्मकता के साथ लयात्मकता का विशेष 


ध्यान रखा जाता था। यही लयात्मकता भरतकालीन तालशास्त्र कौ 
जननी है। 


वेदों में विविध लयवाद्यों का विशद उल्लेख मिलता है किन्तु 
तत्कालीन ताल स्वरूपों का कोई विवरण नही मिलता। सामवेद 
भारतीय सांगीतिक परम्परा का प्रथम प्रधान ग्रन्थ है क्योंकि इस 
वेद के प्रत्येक मंत्र और ऋचा को आज तक सांगीतिक स्वरूप 
में उच्चारण करते है। सामगान में द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत आदि 
मात्राओं को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ईसा से 600 वर्ष 
पूर्व भी गन्धर्व, किन्नर एवं अप्सराएं संगीत में लयात्मक स्वरूपो 
का विधिवत्‌ अभ्यास करती थी। नारद, तुम्बरु, विश्वखिल, 
विश्वावसु, हाहा, हूहू गन्धवो का उल्लेख पौराणिक युग तक विद्यमान 
है। सामगान के माध्यम से ऋचाओं का पाठ करने के लिए दो 
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ग्रंथ थे- प्रथम का नाम छंद और दूसरे का नाम उत्तरा था। 
लय-गति हेतु छंदों का महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है। वैदिक 
और लौकिक संगीत (गायन, वादन, नृत्य) में मात्रा गिनकर हाथ 
से ताली देने कौ प्रणाली थी। वैदिककालीन संगीत हेतु ताल नियमों 
का जो व्यवस्थित क्रम था वह सचमुच महत्वपूर्ण एवं अनुकरणीय 
है। गायन क्रिया के अनुकूल श्वास-प्रश्वास नियन्त्रण की प्रणाली 
थी जिसे '“पार्वन'' कहते थे एवं हस्व, दीर्घ तथा प्लुत लक्षण 
कौ दृष्टि से तत्कालीन मात्राओं के नाम जैसे 1/4 या STER, 
1/2 या द्रुत या हस्व, 1% या अर्ध्यर्घ, 2 या दीर्घ, 2% या 
अर्धतिस्त्र, 3 या प्लुत एवं 3% या अर्धचतस्त्र आदि दिए जा सकते 


है। 5 


रामायण एवं महाभारत काल में संगीत का विशेष आदर 
था। रामायण को गीतकाव्य से अभिहित किया जा सकता है क्योंकि 
रामायण के उत्तरकाण्ड में जब राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन 
किया था उस समय स्वर ताल से युकत रामायण का गान किया 
गया-- 


'कलामात्रविशेषज्ञां ज्योतिषे च परंगताम्‌। 
क्रिया कल्प विदश्चैव तथा कार्य विशारदान्‌।। 


उपर्युक्त उद्धरण से तत्कालीन लयतत्वो का महत्व स्पष्ट 
परिलक्षित होता है। वाल्मीकि द्वारा मध्यम से द्रुत, मध्यम से विलम्बित 
लय का सुन्दर विवेचन हुआ है। संगीत में शुद्ध उच्चारण एवं 
विभिन्न लयसाम्यों का इतना सफल निर्वाह लव-कुश के संगीत 
में उल्लेखनीय है। उत्तरकाण्ड में 71वें सर्ग में तालयुकत रामचरित 
गान का उल्लेख है- 


तन्त्रीलयसमायुकतं त्रिस्थान करणान्वितम्‌ 
| लक्षणोपेतं समताल समन्वितम्‌।। 


महाभारत के अनुशासन पर्व (125/191) में प्रदत्त ताल देने 
की रीति उल्लेखनीय है- 


'पाणितालसतालश्च शम्यातालैहि समयस्तथा। 
dese प्रवृत्याद्‌भः सर्वस्तत्रतिर्षध्यते।। 


आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र (31/29) में विशुद्ध तालों का 
उल्लेख किया है। शक्या या ताल क्रिया का उल्लेख भी नाट्यशास्त्र 
(39/38) में है। कई विद्वानों के मतानुसार बारह 'पटह' के एकत्रीकृत 
शब्द को 'नन्दी' या 'नान्दी' कहा गया है। हरिवंश में wem, 
मृदंग, तूर्य, भेरी, पणव, we, 'डिमडिम आदि लय वाद्यों का 
विवरण di गीत-वाद्य व नृत्यों में लय और ताल की रक्षा का 
विशेष महत्व उल्लेखनीय है, जैसे-लय ताल समंश्रुत्वा (2/93/25)! 
श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में * मृदंगवीणामूरजवेणुतालदरस्वतैः'' 
(श्लोक क्रमांक 20/1) शब्दों में ताल का महत्व प्रतिष्ठित है 
हिन्दुस्तानी संगीत में ताल का उद्गम शब्दों की समय-सूचक मात्रा, 
लय के विराम और गति के अन्तर्गत हुआ ti" 
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“ताल' शब्द को व्युत्पत्ति 'तल' धातु से हुई है। संस्कृत 
आचार्यों ने 'मा' धातु से 'मात्रा' शब्द का एवं रंजक *चन्द' धातु 
से 'छंद' शब्द की व्युत्पत्ति कौ है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार 
गीत, वाद्य, नृत्य तीनों को प्रतिष्ठा ताल पर हुई है। इसे संगीत 
की ‘fafa’ या 'बुनियाद' कह सकते $05 


'संगीतार्णव' में 'ताल' शब्द की निष्पत्ति ताण्डव (पुरुष) 
नृत्य से 'ता' तथा लास्य (स्त्री) नृत्य से 'ल' वर्णों के संयोग 
से मानी di 


संगीतदर्पण में 'ताकार' से शंकर या शिव और 'लकार' 
से पार्वती या शक्ति - दोनों का योग 'ताल' कहा गया RIT 
“रागार्णव”” में ''उभयकरतला-द्यातोत्पन्नं'' ध्वनि को ताल ग्रहण 
करने की क्रिया कहा है। ग्रन्थकार ने 'तल्‌' शब्द के साथ 'आम्‌' 
प्रत्यय द्वारा “ताल' शब्द को व्युत्पत्ति की है। नरहरि चक्रवर्ती ने 
(भक्ति रत्नाकर' में 'त' कार शरजन्मा अर्थात्‌ कार्तिकेय, 'आ' 
कार विष्णु एवं 'ल' कार मारुत-इन तीनों देवताओं द्वारा '“ताल'' 
शब्द को अधिष्ठित किया है।% ताल शब्द को व्युत्पत्ति में ऐसे 
लक्षण प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध di जिन तथ्यों का आधार लिया 
गया है, मूलतः उनके भावों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। अखण्ड 
'कालगति को छन्द या पदों में विभाजित करने के जो प्रयोग हुए, 
उन्हें ही ताल कहा गया- 


“ore एक द्वित्रयादिमात्रोच्चारण नियमितस्य 
क्रियायाः परिस्पन्दनामिकायाः परिच्छेदहेतुस्तालः।। '' 


संगीत में छंद और ताल ही यथार्थतः: स्वरों को गति प्रदान 
करते EI ताल संगीत को एक निश्चित नियम या समय में बांधता 
है। काल-क्रिया के माप को ही ताल कहते है, जैसा 'अमरकोष' 
में उल्लिखित है-“तालः कालक्रिया मानम्‌। ' जीवन उसका लक्ष्य 
हैं। तालहीन संगीत विश्रंखल संगीत की श्रेणी में आता है। ताल 
संगीत में विभिन्न सौन्दर्यपूर्ण चयन-शैलियों का विकास करता है; 
संगीत को अनुशासित, सुगठित, स्थायी एवं चमत्कारिक बनाने में 
लावण्य का कार्य करता है। यही कारण तथा आधार है कि भविष्य 
के लिए ताल के माध्यम से संगीत को कायम रखा जा सकता 
है। निश्चित ताल गति के फलस्वरूप ही संगीत के क्रमिक 
आरोह-अवरोह और विराम आदि अत्यंत प्रभावोत्पादक हो जाते 
है) तभी यह संभव हुआ है कि संगीत में रस निष्पत्ति झलकती 
है। समस्त रस तालों की विभिन्न गतियों में बंधे है। इस बात 
की पुष्टि ‘arated रागमाला' में भी होती है। ध्रुपद के खयाल 
गायक विस्तृत तालहीन आलापों में “लीयते परमानन्दे यथात्मा 
सा परा कला' को अभिव्यक्ति हेतु ही सम्भवतः मृदंग या तबले 
- की चाप पर अनिबद्धता की समाप्ति दशति है ud ज्योंही ताल 
शब्द एवं स्वरों का समन्वय होता है, रसिक मन उल्लसित और 
उत्तेजित हो उठता $175 तालों में गतिभेद उत्पन्न कर रस-निष्पंत्ति 
होती है। करुण, शृंगार, रौद्र, वीभत्स आदि wt के लिए तालों 
को विभिन्न गतियों का बड़ा महत्व है। 'संगीत रत्नाकर' व 
“नारदार्थ रागमाला' में कहा गया है कि जिस प्रकार देह में मुख 
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प्रधान है और मुख में नासिका, उसी प्रकार तालविहीन संगीत 
नासिकाविहीन मुख के समान है।?° 


' भक्ति-रत्नाकर' के रचयिता श्री नरहरि चक्रवर्ती के अनुसार 
जिस प्रकार बिना पतवार के नाव होती है वैसे ही तालविहीन 
संगीत होता है एवं तालविहीन संगीत को अशुद्ध भी कहा गया 
है- 

गीते तालयुकत ताल बिना शुद्धि नया 
33 कर्णधार बिना नौका तैछे हया। 


काव्य में छंद एवं संगीत में ताल का उद्भव स्वाभाविक 
रूप से हुआ क्‍योंकि आदिमानव दे नदियों- झरनों के शाश्वत 
प्रवाह में, क्रमिक सूर्योदय, सूर्यास्त में, ऋतुओं के नियमित चक्र 
में, जीवन के क्रमिक विकास में इनका अनुभव किया होगा। इन्हीं 
लयों की गति भाषा का आश्रय लेकर साहित्य में छंद और संगीत 
में ताल बनकर प्राण फूंकने लगी। समस्त विश्व, ब्रह्माण्ड लय 
गति से बंधा है। सभी चर और अचर एक निश्चित क्रम के अनुसार 
इनसे संचालित होते हैं। प्रकृति में समय की जो निश्चित गति 
है, बही संगीत में ताल बनकर उसे उपयोगी, रसपूर्ण, स्थायी स्वरूप 
देती है। दैनिक जीवन में सभी अपना कार्य निश्चित समय पर 
करते हैं। समय अखण्ड है किन्तु उसकी उपयोगिता की वृद्धि के 
लिए उसे घण्टों, wed, दिनों, महीनों एवं वर्षों में विभकत किया 
गया है। ब्रह्मा द्वारा सृजित प्रकृति में समय-क्रम की जो निश्चित 
गति है, बही संगीत में ताल बनकर उसे उपयोगी, रसपूर्ण और 
स्थायी स्वरूप देती $02 तालों की रचना मूलतः बौद्धिक है। ताल 
संगीत में चमत्कारपूर्ण चलन-शैलियों का विकास करता है। जिस 
प्रकार काव्य में अभिधा, व्यंजना, लक्षणा आदि शब्द शक्तियां 
हैं उसी प्रकार ‘ae’ द्वारा संगीत में चलन-शैलियों का सृजन एवं 
विकास होता है। मौलिक तत्वों से समन्वित होकर उनकी कला 
चौगुनी प्रभावोत्पादक शक्ति से समृद्ध होती है। गीत में ताल की 
इन्हीं चलन-शैलियों के द्वारा संगीत को सौन्दर्यपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण 
बना दिया जाता है। 


कला में संयम के आधार पर शिवम्‌ अथवा कल्याणकारी 
भावनाओं का महल निर्मित हो सकता है। संगीत में इस संयम 
का ताल के स्वरूप में प्रदर्शन होता है। अति प्राचीनकाल से ही 
गीत, नृत्य-संगीत को ताल द्वारा संतुलित करने की परम्परा रही 
है। संगीत का ताल रूपी संयम ही यह नियंत्रित करता है कि 
विलंबित गायन, वादन या नृत्य इतना अधिक विलंबित न हो जाए 
कि रस-निष्पत्ति कठिन हो जाए और न इतनी द्रुत हो जाए कि 
गति की चकाचौंध में कला का सौष्ठव ही नष्ट हो जाए। जिस 
प्रकार लावण्य योजना चित्रकला में कार्य करती है उसी प्रकार संगीत 
में ताल स्वच्छ संगीत को नियंत्रित करता है। 


संगीत में रस-निष्पत्ति ताल के बिना संभव नहीं। रौद्र रस 
से प्रेरित होकर भगवान्‌ शिव ने ताण्डव नृत्य किया होगा, उस 
समय ताल गतियों का प्रयोजन अनिवार्य रूप से हुआ होगा। प्राचीन 
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काल से वीर रस की निष्पत्ति के लिए जिन सांगीतिक ध्वनियों 
का प्रयोग हुआ है, उनमें गतिभेदों के कारण ही रस का उद्रेक 
सम्भव होता है। तालहीन संगीत केवल करुण रस की निष्पत्ति 
में समर्थ होता है एवं वह भी कोमल स्वरों की संगति से। ताल 
के विभिन्न गतिभेदों के बिना अन्य किसी भी रस की निष्पत्ति 
सम्भव नहीं है। काव्य में जिस प्रकार छंद की विविधता के द्वारा 
विभिन्न रस प्रदर्शित होते है, उसी प्रकार विभिन्न तालों का आधार 
लेकर भारतीय संगीतज्ञ विविध रस-निष्पत्ति या रसानुभूति कराने 
में समर्थ होते हैं। नाटक, मूकाभिनय आदि दृश्यकलाओं में 
रस-निष्पत्ति के लिए कभी-कभी तालगति को स्वरों की भी 
आवश्यकता नहीं होती, मंच पर प्रदर्शित अंधकारपूर्ण रात्रि के भयावह 
दृश्यों में केवल किसी वाद्य के मृदु या odia आघातों से उत्पन्न 
ध्वनिप्रवाहों के द्वारा ही रस-निष्पत्ति सम्भव होती है। 


संगीत के मूल्यांकन हेतु भी “ताल” का उपयोग किया जा 
सकता है। कहा जाता है कि बेसुरा गायन क्षम्य है, लेकिन बेताला 
नहीं। अर्थात्‌ स्वर से किंचित्‌ स्खलित संगीत भी ताल के कारण 
रसिकों को अप्रिय नहीं लगता किन्तु मधुर संगीत भी बेताला होने 
पर आप्रिय हो जाता है। वास्तव में संगीत का छंद ताल है और 
यह केवल भारतीय संगीत में नहीं बल्कि सम्पूर्ण संसार के क्रमिक 
विकास में निहित है। विलर्ड ने भी इसकी सार्थकता सिद्ध की 
$17 शेक्सपियर ने भी संगीत में समय विभाजक ताल का गुणगान 
किया है।? भारतीय शास्त्रों में उल्लिखित है कि ताल के द्वारा 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक 
उसकी विशेषता और क्या हो सकती है। 


“तालक्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गम्‌ स गच्छति'' 


ताल के प्रभाव से संगीत मर्यादा में बंध जाता है। जब 
वह ताल के साथ चलता है तभी उसके संगीत में आकर्षण उत्पन्न 
होता है। यही कारण है कि संगीत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
दिलानेवाला सिद्ध किया गया है। 


“' धर्मार्थकाममोक्षणामिदमेयैकसाधनम्‌।। '' 


चित्रकला में भी संगीत की भांति ताल या प्रमाण उतना 
ही महत्वपूर्ण है। 'चित्रसून्रम' में 12 अंगुल के विस्तार को एक 
ताल कहा गया है। इसी माप से समस्त मानवाकृतियों की नाप 
विभिन्न प्रमाणों में प्रस्तुत कर उसे सुडौल पुष्ट एवं स्वस्थ रूप 
प्रदान किया जाता है। हंस पुरुष; भद्र पुरुष, मालव्य पुरुष, रुचक 
पुरुष और शशक पुरुष की आकृतियों के लक्षण, लम्बाई, चौडाई, 
अनुपात आदि का वर्णन है। 


हंस पुरुष - 108 अंगुल ऊंचा 
भद्र पुरुष - 106 अंगुल ऊंचा 
मालव्य - 104 अंगुल ऊंचा 
रुचक - 100 अंगुल ऊंचा 
शशक - 90 अंगुल ऊंचा 


तालमान अर्थात्‌ प्रमाण से ही यह सम्भव है कि आकृतियां 
रोचक और स्वाभाविक होंगी। विभिन्न प्रकार की आकृतियों के 
ताल होते है जिनसे .उनको भलीभांति जाना जा सकता है। नवताल 
आदि का भौ प्रावधान किया जाता है। नवताल में निर्मित आकृतियां 
अच्छी मानी गई हैं। मूर्ति, स्थापत्य एवं अन्य कलाओं में भी 
तालबद्धता होती है। प्रत्येक स्वरूप छंद और तालमान से निर्धारित 


हो जाता है। 
आरोह-अवरोह 


संगीत में स्वर समूह अथवा धुन विशेष आरोह-अवरोह कौ 

द्योतक होती है। यह प्रकृति में भी व्यापक रूप से देखने को 
मिलता है। सूखे पत्तों से हरे पत्तों में, पर्वतों पर हिम और ग्रीष्म 
में जल का स्वरूप आरोह-अवरोह के क्रम को व्यकत करता है। 
समुद्र से भाप बनकर मेघ का रूप धारण कर धरती सिंचित होती 
है तो नदी का पानी बहकर उसी समुद्र में मिल जाता है। यह 
क्रम एक ही वस्तु के उतार-चढाव का क्रम है। परन्तु हम जीवन 
के क्रम में भी इनका अवलोकन करते Ga आनन्द और नवीनता 
इस क्रम को लाने में मदद करते है। प्रकृति के प्रत्येक अंग में 
इसका स्वरूप बिखरा पड़ा है। कहीं ऊंची पहाडियां तो कहीं मैदान। 
कहीं कल-कल करती नदियां तो कहीं ताल-तलइया। कहीं ऊंचे-ऊंचे 
वृक्ष तो कही धरती पर फैली लताएं। इसी प्रकार कुशल संगीतकार 
स्वर प्रतीको से आरोह-अवरोह की सीढ़ी पर चढ़-उतरकर आनन्द 
की सृष्टि करता है और' श्रोताओं को भी प्रेरित करके रसलीन 
बना देता है। नाद एक ऐसा. माध्यम है जिसमें कभी वह चढता 
है तो कभी वह उतरता है। इसी से उसकी अनुभूतियों का साक्ष्य 
श्रोता को हो जाता है। आम बोलचाल में कठोर और कोमल 
शब्दों के उच्चारण में यह इतना प्रचलित तत्व है कि व्यकित विशेष 
का ढंग एवं उसका तरीका उसकी निजी पद्धति बन जाती RI 
संगीत आरोह-अवरोह के साथ इस प्रकार बहता है कि नाद 
के साथ पहला स्थान 240 आवृत्तियों का तो दूसरा 270 आवृत्तियों 
का होगा। उसमें बहुत से ऐसे अनन्त विराम हो सकते है जिसमें 
क्रमबद्धता बनी रहे और रसानुभूति भी होती रहे। आरोह-अवरोह 
के साथ संगीत का संचालन चलता रहे जिससे उसकी प्रतीति होते 
हुए भी रसानुभूति में अन्तर न दीख पड़े तो वह संगीत प्रभावकारी 
और आनन्ददायक होगा। 


चित्रकला में भी तान के माध्यम से रंग और रेखाओं के 
द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। रंगों के हल्के, धुंधले, गहरे 
प्रयोग, छोटी, बड़ी एवं पतली-मोटी रेखाएं इसके स्वरूप को निश्चित 
करती है। चित्रकारों ने रंगों के माध्यम से रागमाला चित्रण में 
ऐसे बहुत से प्रयोग किये जिनसे उनकी कृतियां संगीत से ओत-प्रोत 
हो गई है। राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल और दक्खिनी शैलियों में 
रागमाला चित्रावली उपर्युक्त उतार-चढ़ाव के सुन्दर नमूने है। 
देवी-देवताओं की मुद्राएं, उनमें प्रयुक्त रेखाओं, रंगों, स्वरूपों आदि 
को देखकर ऐसा लग रहा है कि चित्रकार इससे भलौभांति परिचित 
था, जिसके फलस्वरूप कलाकृतियां प्रस्तुत हो सकों। 
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रंग एक शक्ति है और रंग का बल उसके उतार-चढ़ाव 
में चित्रकार की मदद करता है। परिप्रेक्ष्य को दर्शाना एवं त्रिदर्शीय 
स्वरूप को प्रदर्शित करना इसी के द्वारा सम्भव हुआ है। चित्र 
द्विआयामी होता है तो उसमें त्रिआयामी स्वरूप को लाने के लिए 
रंग और रेखा का प्रभाव संगीत की भांति आरोह-अवरोह लाने 
में मदद करता है। भारतीय चित्रकार चिंतन और मनन के द्वारा 
इनके प्रभावों को समझता है। संगीत की स्वर-साधना संगीतज्ञ के 
लिए जैसे आवश्यक है उसी प्रकार चित्रकार के लिए रंग और 
रेखाओं के बल को जानना और उसका अभ्यास करना भी आवश्यक 
है। प्रसिद्ध कलाकारों की कृतियों में रंग के सूक्ष्मतम प्रभावों के 
द्वारा आरोह ओर अवरोह की भांति रंग का उतार-चढ़ाव इस प्रकार 
प्रस्तुत होता है कि जिससे स्वाभाविकता का लाक्षणिक रूप साकार 
हो उठता है। रेखाएं भी इसी प्रभाव को लाने में प्रयुक्त हुई P 


आरोह-अवरोह को प्रक्रिया जीवन को प्रक्रिया है। मनुष्य जब 
चलता है तो उसका एक पैर पृथ्वी पर और दूसरा गतिमय (ऊपर) 
होता हे और जब दूसरा पैर ऊपर से पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी 
वाला पैर ऊपर (गतिमय) हो जाता है। इस प्रकार गतिमयता की 
प्रक्रिया होती है और इसी से गत्यात्मकता का आभास होता है। 
जीवन में यही क्रम हर उपक्रम में दीख पड़ता है। जन्म से मृत्यु 
तक जीवन की घटना - चक्र इसी प्रवाह में बहता है। कलाकार 
इसकी प्रतोति मनोवेगों, अनुभूतियों के द्वारा Cc 3mm 
में उतारता चलता है। यही कारण है कि उसे, 
सहृदय कहा गया है। 


आवृत्ति 


` JSüeim <+ ळा ५ 4 
संगीत में आवृत्ति या आवर्तन का अर्थ SSH जैसे 


कोई ताल सम को जगह से आरम्भ करके फिर सैमेत्पर आ 
जाय तो उसे एक आवृत्ति कहेंगे। सभी प्राकृतिक व्यवस्था मूल 
रूप में पुनरावृत्ति पर ही आधारित है।?* जल की लहरें, ज्वारभाटा, 
चन्द्रमा का घटना-बढ़ना, जीवन और मृत्यु, दिन और रात एवं 
ऋतुओं का आवागमन ये सभी लयात्मक पुनरावृत्ति के ही विभिन्न 
रूप Él सौन्दर्य निर्वाह का प्रभावशाली उपक्रम आवर्तन है। परन्तु 
मात्र बाह्य तत्वों को आवृत्ति से कृति श्रेष्ठ नहीं होती। आन्तरिक 
ढांचे में आवर्तन को सुरक्षित रखते हुए बाह्य इकाइयों अथवा 
आकारों में निरन्तर परिवर्तन ही आवर्त्तन का श्रेष्ठ रूप है। ज्यों 
का त्यों आवर्तन एकरसता तथा अरुचि उत्पन्न कर सकता है। 
संगीत में आवृत्ति का महत्व भाव को बल देने से है जिस प्रकार 
वयोवृद्ध पुरुष के अंकन के साथ झुका हुआ वृक्ष एक सार्थक 
पृष्ठभूमि का कार्य करता है और विरहिणी व उदास नायिका के 
चित्र में झुकी शाखाएं उसकी उपयुक्तता को बता देती है, इस 
प्रकार आवृत्ति से एक विशेष प्रकार के सौन्दर्य की सृष्टि होती 
है जो मन:स्थिति को स्थिर रखती है। चित्रकला में ज्यों की त्यों 
पुनरावृत्ति की अपेक्षा वैकल्पिक पुनरावृत्ति अधिक सुरुचिपूर्ण होती 
हे] यह विविधता लाने का सबसे अच्छा ढंग di मूलभूत अनुपात 
के नियम को सुरक्षित रखते हुए अन्य तत्वों में परिवर्तन लाकर 
सौन्दर्य उत्पन्न किया जा सकता है जैसा कि अजन्ता के आलेखनों 


50 
में भी मिलता है। इसमें गत्यात्मक लय के अनुपातों को सुरक्षित 


रखते हुए बाहय आकूतियों में परिवर्तन किया गया di 


स्वच्छंदता 


स्वच्छंदता शब्द का प्रयोग प्राय: 'रोमाण्टिक' के समानार्थी 
रूप में आया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने काव्य की नयी धारा 
का विवेचन करते हुए इसी अर्थ में इसका उल्लेख किया है। 
स्वच्छन्दतावाद एक सम्पूर्ण वैचारिक जीवन-आंदोलन है, इसलिए 
उसने अपने को एक उदार मानवीय जीवन-दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित 
करना चाहा।? यह मानवीय आदर्शों की कल्पनाओं पर आधारित 
है। कला में स्वच्छंदतावादी आंदोलन व्यक्तिगत और अभिव्यजंक 
था। इसका समय थोड़ा ही रहा, परन्तु इसकी शैली स्पष्ट थी, 
इसका कला को ओर एक दार्शनिक पग था। यह अभिजात्य, 
पुनरुत्थान के विपरीत प्रतिक्रिया थी।?% स्वच्छंदता परम्परागत तत्वों 
के विपरीत अपनायी गयी। इसे एक नवीन प्रयोग समझा गया है 
संगीत में इसका प्रयोग आरम्भ से ही मिलता है। संगीत में यदि 
स्वच्छंदता न होती तो 36 राग-रागिनियों के अतिरिक्‍त west 
राग-रागिनियों का सृजन न हुआ होता। स्वच्छंदता कला को 
प्रभावशालिनी बनाती हे। स्वच्छंद अभिव्यक्त कल्याणकारिणी एवं 
सौन्दर्यमयी होती है। कला में स्वच्छंदता प्रगति का स्वरूप है। 
प्रकृति की प्रत्येक गति-प्रगति स्वच्छंद है। रूप, शब्द, वाणी, संगीत 
सभी में स्वच्छंद प्रवाह नैसर्गिक है। चित्रकला और संगीत में शास्त्रीय 
नियमों से उनमें स्वच्छंदता और भी स्पष्ट हो गई। गीतों के गायन 
में लय और स्वर का जो विधान तथा उसके साधन अथवा रियाज 
की जो परम्परा है, वह स्वर संगीत की प्रवाहमान और प्रगतिशील 
रूढ़ि-विरोधी परम्परा को ही परिचायक हे। 


संगति 


संगति का अर्थ किन्ही दो अवयवो का ऐसा सम्बन्ध है जो 
उनको एक ही प्रभाव में बांध सके, जिससे वे दो रहते हुए भी एक 
बन सकें। संगति का बाहय रूप संवादिता उत्पन्न करता है। भावों 
से आंतरिक संगति उत्पन्न होती है। संगति से संगीत, काव्य और चित्रकला 
में मिठास आती है।?? बिशनस्वरूप ने कहा et या अधिक चित्रो 
में रेखा, रंग, आकृति आदि का. प्रयोग परस्पर ऐसा होना चाहिए जिससे 
एक के द्वारा व्यक्त होने वाले भाव की दूसरे के द्वारा पृष्टि और 
वृद्धि होती रहे। परस्पराश्रयी होकर ये तत्व चित्र की प्रभावशालिता 
को बढ़ा देते है। चित्र मे रंगानुकूलता, संगीत में लयानुकूलता तथा 
नर्तन में गत्यानुकूलता का नाम संगति $1775 भगवतशरण शर्मा ने 
कहा है-संगति' का अर्थ विरोध का अभाव है। इसी संगति के कारण 
‘ST में प्राण डाला जाता है। इष्ट स्वरों के प्रयोग से राग में प्रभाव 
उत्पन्न किया जाता है। विवादी स्वरों का प्रयोग इस राग सौन्दर्य को 
अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। भारतीय तालों 
कौ रचना में तिहाइयां, चक्रदार नृत्य की परते तथा विभिन्न प्रकार 
कौ लयकारियां करने के उपरान्त सम स्थान पर मूल लय पर आना, 
विरोध के अभाव अर्थात्‌ संगति के कारण ही होता है। 2? 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


समता 


सम परिमाण या समावयव के द्वन्द्द द्वारा उपस्थित होने वाली 
अवयवों की सुसंगति हो समता (सिमेट्री) कहलाती है।3० 


आनुपातिकता के सन्दर्भ में ही समता का प्रसंग उपस्थित 
होता है। प्राय: ऐसा प्रतीत होता है कि यदि किसी वस्तु के ऊपर-नीचे, 
दायें-बायें युगबद्ध भाव से एक जातीय विन्यास नहीं हो पाता तो 
उस वस्तु की सुषमा ही प्रकट नहीं हो पाती। डॉ. एस.एन. दासगुप्ता 
ने कहा है-''समता से प्रकट होने वाले सौन्दर्य में भी विचित्र 
गुणों के werent में श्रीभगवान का समावेश है। असीम शकितवान 
होने पर भी वह परम क्षमाशील, परम कारुणिक तथा अगाध ज्ञानी 
होने पर भी वह सर्वदा मौन di" 


संगीत में स्वरों का लगाव, न्यास, अपन्यास, वादी और संवादी 
स्वरों का उचित प्रयोग, पूर्वांग और उत्तरांग में राग में लगने वाले 
स्वर तथा राग कौ बढ़त इत्यादि में 'समता' के गुणों से रूप 
सुरूप हो उठता है। तालों का रूप भी इसी समता के आधार 
पर चलता है। चित्रकला में समता उसका प्राण है। 


सन्तुलन 


सन्तुलन वह सिद्धान्त अथवा नियम है, जिसके अनुसार चित्र 
आदि के समस्त विरोधी प्रभावों को व्यवस्थित किया जाय» ताकि 
उनका भार समस्त चित्रतल या अन्य आधारों पर समुचित रूप 
से वितरित रहे। किसी संगीत रचना में साहित्य, राग, ताल और 
काल-प्रमाण में सन्तुलन अति आवश्यक है। सन्तुलन दो प्रकार 
का होता है-सम और असम। कलाकार सम अथवा असम सन्तुलन 
का प्रयोग अपने भावों को सशक्त रूप से प्रकट करने के लिए 
करता है। चित्र के किसी विशेष बिन्दु अथवा केन्द्र से वस्तुएं 
जब चारों ओर समान दूरी पर होती है तब सम = होता 
है। इसके विपरीत अवस्था में असम सन्तुलन होता है। चित्र की 
भांति काव्य एवं संगीत आदि में भी सन्तुलन का प्रयोग देखा 
जाता है। छन्द में मात्राओं का सन्तुलित भाव और तदनुरूप सन्तुलित 
भाषा तथा घटना की गतिशीलता को समस्त कृति में फैला देना 
आदि कलाकृति को श्रेष्ठ बनाने में सहायक होता P! इसी प्रकार 
सभी दृश्य और श्रव्य कलाओं में सन्तुलन अनिवार्य है। 


संदर्भ और टिप्पणियां 


1. भारतीय संगीत वाद्य-डॉ. लालमणि fus, पृ. 1 
कला विवेचन-डॉ. कुमार बिमल, पृ. 11 


संगीत में वृत्ति एवं गीति-डॉ. इन्द्राणी चक्रवर्ती, द्रष्टव्य निबन्ध-संगीत, 
पृ. 452 
4. "It is movement generated and regulated by harmonious 


restriction, this is the creative force in the hand of the artist." 
The religion of an Artist by R.N. Tagore. 


22. 


24. 


Rhythm denotes a thought and there is will as well as 3 
behind rhythm and its vital part is intention and power, it is 
an act or play the role of eternal succession of time. Macdawal 
(Edward). 


इन्साइकलोपीडिया ऑफ आर्ट्स- रिदूम। 
हिन्दी साहित्य कोश-लय 


The principale that governs the movement of eye from one 
part or unit of a design to another is known as rhythm. 


Applied Art hand book, page 24. 


"In Art rhythm means an easy, connected path along which 
the eye may travel in any arrangement of lines, forms or 
colours." H. and V. Goldstein. Art in everyday life, page 108. 


The essential rhythm, immediate and inevitable at the impact 
of an aosthetic thrill, may be called the life movement. The 
character and quality of the particular rasa lies therein. 


रेखा व वर्तना भूषणं वर्णमेव च 1110/4011 

डॉ. अरुण कुमार सेनः भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन, 
Sh 

स्वामी प्रज्ञानेदकृत : संगीत और संस्कृति भाग 2. पृ. 30 

डॉ. अरुण कुमार सेनः भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन, पृ.-8. 


“ताल अंक''-संगीत पत्रिका, संगीत कार्यालय हाथरस, डॉ. एस.एन. 
राकनकर, पृ. 14-15 


ताल शब्दस्य निष्पत्तिः प्रतिष्ठार्थेनधातुना। 
गीतं, वाद्यं च नृत्यं च भाति ताले प्रतिष्ठितम्‌। 
तालस्तल प्रतिष्ठायामिति धातोधज स्मृतः। 
गीतं वाद्यं तथा नृत्यं यतस्ताले प्रतिष्ठितम्‌। 
तांडवस्याद्यवर्णेत लकारो लास्य शब्दभाक्‌। 
यदा संगच्छते लोके तथा ताल: प्रकीर्तितः।। 
ताकारे शंकर: प्रोक्तो लकारे पार्वती स्मृता। 
शिवशक्तिसमायोगात्ताल नामामिधीयते।। 
तकारः शरजन्मा स्थायाकारो विष्णुरुच्यते। 
लकारो मारुतः प्रोकतस्ताले देवा वसन्ति ते।। -भक्त रत्नाकर 
डॉ. अरुण कुमार सेन-भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन, पृ. 491 
मुख-प्रधान-देहस्य नासिका मुख-मध्वके। 
तालहीनं तथा गीतं नासाहीनं मुखं यथा।। 
-भारतीय संगीते ताल और छंद (बंगला), ले. सुबोध ah 
उत्पत्यादि त्रयं लोके यतस्तालेन जायते। 
'कीटकादिपशूनां च तालेनैव गतिर्भवत।। 
यानि काति च कर्माणि लोके तालाश्रितानि च। 
आदित्यादिग्रहानांच तालेनैव गतिर्भवेत्‌॥। 
-राग कल्पद्रुम, ताल छंद, पृ. 31 


Would be unable to display its powers by passing rapidly 
from syllable to syllable to prevent the loss of time.” Treatise 
of Hindu Music by Willard. 

“Ha, Ha keep time, how sour sweet music is, when time 
broke, and no proportion kept. — Shakespeare. 


डॉ. गिरिराज किशोर अग्रवाल-रूपांकन, y. 621 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


€————————————————— = npo 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


52 
25. डॉ. चिरंजीलाल झा-कला के दार्शनिक तत्व, पृ. 771 
26. डॉ. प्रेमशंकर-स्वच्छंदतावादी आन्दोलना 


27. ९. Caudwell—Op. cit. Page 254. 

28. Bishan Swarup— "When two or more concordant notes are 
sounded to-gather the form what is called Harmony. Theory 
of Indian, Music, Page 102. 

29. भगवतशरण शर्मा-संगति कला और सौन्दर्य, द्रष्टव्य निबन्ध संगीत, पृ. 
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30. Symmetry is the opposition of equal quantities to each other, 


proportion the connection of unequal quantities with each 
other. Theory of Indian Music, Page 70. 


3]. Maitland Graves-Balance is the equilibrium of opposing for 
us. The Art of Colour & Design, Page 144. 
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H के प्रथम चरण में चित्रकला की अपेक्षा मूर्तिकला 

का अधिक उत्थान हुआ।“ जन-सामान्य का झुकाव वैष्णव 
धर्म की ओर अधिक था। वैष्णव धर्म में चित्रों के स्थान पर 
मूर्तियों का विशेष महत्व है। इसलिए मूर्तियों के लिए मन्दिरों का 
निर्माण स्वाभाविक था। उन मन्दिरों की भित्तियों और छतों पर 
भित्ति-चित्रण का भी विकास हुआ। एलोरा, एलीफेंटा, बादामी, 
सित्तवासल आदि गुफाओं में मूर्तिकला के अतिरिक्त 
भित्ति-चित्रकला के अच्छे उदाहरण आज भी देखने को मिलते है।? 
आक्रान्ताआं ने इनमें से अधिकांश को नष्ट कर डाला। फलस्वरूप 
मध्यकाल में भित्ति-चित्रण के स्थान पर लघु पोथी चित्र या चित्रपटों 
को परम्परा चल पड़ी थी। 


अध्ययन की सुविधा व विषय-वस्तु के औचित्य को ध्यान 
में रखकर 1500 ई. से 1800 ई. का समय ही इस ग्रन्थ हेतु 
चुना गया हे। edi शताब्दी में चित्रकला ने एक नवीन आयाम 
में प्रवेश किया और उसी समय से चित्रकला का पुनरुत्थान दिखाई 
देता है। चित्रकला के अतिरिकत कला के अन्य अंगों संगीत, वास्तु, 
नृत्य एवं काव्य आदि में भी नवोन्मेष हुआ। धर्म एवं साहित्य 
के क्षेत्र में भी नवीन उद्भावनाओं के साथ अपूर्व विकास-क्रम 
प्रारम्भ हुआ। नवज्योति की एक लहर फेल रही थी। चित्रकला 
में रागमाला विषयक चित्रों की रचना, भित्ति-चित्रों व अन्य चित्रों 
को निर्मिति, रीतिकालीन साहित्य के चित्र, छन्द शास्त्र विषयक 
चित्र, रामानुजीय भक्ति सम्प्रदाय के राधा-कृष्ण सम्बन्धी चित्रों 
की रचना हुई। 1428 ई. में प्रस्तुत "संगीत शिरोमणि', महाराणा 
कुम्भा कृत "संगीत राज' तथा "मानकुतूहल' नामक संगीत ग्रन्थों 
के आधार पर चित्र निर्मित हुए।3 राग-रागिनियों में भो यही भावना 
क्रियाशील थी। संगीत, चित्रकला और काव्य का परस्पर घनिष्ठ 
एवं समन्वय हुआ, अतएव संगीत की मूलभूत राग-रागिनियों का 
चित्रण स्वाभाविक ही था। इस काल में संगीत का नवीन रूप 
निखर कर आया जिससे चित्रकला की प्रगति का मार्ग प्रशस्त 
हुआ। काव्य के क्षेत्र में भी काव्य-रचना का ऐसा क्रम आरम्भ 
हुआ जिसका संगीत एवं चित्रकला के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
हुआ। गुजरात, मालवा, जौनपुर, मेवाड, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में 
संगीत, चित्रकला एवं काव्य के केन्द्र सुस्थिर हो चुके थे। कलाकारों 
को इन स्थानों पर सम्मान एवं आश्रय मिला। अत: संगीत, काव्य 
और चित्रकला को विकास का समान अवसर मिला।* 
रागमाला-चित्रण इस समय कला का मेरुदण्ड बन गया। इन चित्रों 
में समय तथा क्षेत्रीय आधार पर vicina परिवर्तनों को स्पष्ट रूप 
से देखा जा सकता है। विषय के सन्दर्भ में अधिक जानकारी 
प्राप्त करने की दृष्टि से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों की मूर्ति-विज्ञान-कला 
में तुलना करते समय ज्रुटियां मिलती di विषय-वस्तु से सम्बन्धित 
चित्रकार का ज्ञान, विषंय के चयन की उत्सुकता, सन्तुलन में परिवर्तन, 
चयन वस्तु का प्रभाव एवं शकित तथा अंतिम रूप में एक साथ 
आने वाली शाखाएं (जिन्होंने रागमाला या सांगीतिक अभिव्यक्त 
वाले चित्रों को प्रथम स्थान दिया), ये समस्त कारक शैली और 
परम्परा, नव प्रवर्त्तन एवं ज्रुटियों के आपस में गुंथे हुए तंतुओं को 
ही स्पष्ट करते है। आंतरिक परिवर्तनों की यह विधि ही क्षेत्रीय 
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स्कूल एवं शैलियों का वर्णन करती है जिससे शैलियों के आदर्शों 
एवं ऐतिहासिक युगों का निर्माण हुआ। वास्तव में रागमाला चित्रावली 
का मूल्यांकन केवल उसी युग के आधार पर एवं शैलीगत आदर्शों 
के आधार पर ही किया जा सकता है। बहुत से रागमाला चित्र 
क्षेत्रीय शैलियों के गुणों को कम प्रमाणों द्वारा ही प्रस्तुत करते 
हैं जबकि अन्य चित्र पूर्णरूपेण आधार नहीं प्रस्तुत कर पाते। 


अपभ्रंश शैली के चित्र (गुजरात, जैन, पश्चिम भारतीय शैली) 


सांगीतिक अभिव्यक्ति कौ सबसे प्राचीन एवं सर्वप्रथम उपलब्ध 
जानकारी "कल्प सूत्र' की एक हस्तलिपि से मिलती है जो 1956 
में साराभाई मणि लाल नवाब द्वारा प्रकाशित की गयी थी।5 इस 
चित्रांकन परम्परा के कई नाम मिलते हे। चूंकि अधिकांश चित्र 
श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय के धार्मिक ग्रंथों में मिलते है जिसके कारण 
इसका नाम 'जैन शैली' भी रखा गया लेकिन जैन ग्रंथों के अतिरिक्त 
अन्य ग्रंथों, जैसे बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविन्द आदि में भी 
चित्र मिलने से जैन शैली वाला नामकरण स्वीकार नहीं किया गया। 
एन.सी. मेहता तथा अन्य विद्वानों ने इन चित्रों को “गुजरात शैली' 
का बताया क्योकि अधिकांश चित्र गुजरात में बने लेकिन जब 
इस परम्परा के चित्र गुजरात के बाहरी क्षेत्रों में मिले तो यह 
नामकरण भी मान्यता नहीं प्राप्त कर पाया। डा. मोती चन्द्र तथा 
डॉ. आनन्द कुमार स्वामी ने इस चित्रों को "पश्चिमी भारतीय शैली' 
के नाम से सम्बोधित किया। किन्तु इस नाम के साथ भी गुजरात 
शैली वाला दोष था। अतः यह नाम भी स्वीकार नहीं किया गया। 
गुजरात और गुजरात के बाहर अनेक स्थानों में ऐसे अनेक चित्र 
मिले हैं जिन्हें किस शैली के अन्तर्गत रखा जाय, यह समस्या 
बनी रही। राय कृष्ण दास ने इस शैली के चित्रों को “अपभ्रंश 
शैली' के नाम से जानना अधिक उपयुकत माना क्योंकि इन चित्रों 
में गिरावट वाले चिन्ह मिलते है और यह चिन्ह किसी एक क्षेत्र 
में नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत के चित्र-सृजन में थे।? 


"कल्प सूत्र' में 42 चित्रों वाली रागमाला सांगीतिक 
अभिव्यकित के प्राचीनतम नमूने है। राग के रूप में बहुभुजीय छह 
रागदेवता तथा रागिनियों के रूप में 36 स्त्री आकूतियां इस ग्रंथ 
के बायें और दायें किनारों पर जोड़ों के रूप में चित्रित है। 
(चित्रफलक-23) चित्रों का सम्पूर्ण क्षेत्र राग और रागिनियों की 
आकृतियों से भरा हुआ है जिनके हाथों में विभिन्न वस्तुएं, पैरों 
के पास पशु आदि अंकित है जिनका सांकेतिक महत्व “सवारी' 
के रूप में है। जैसे नन्दी और गरुड क्रमशः शिव और विष्णु 
के वाहन है। इन चित्रों में वास्तुशिल्प, प्रकृति दृश्यों, नृत्यों, संगीतकारों 
के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जो कि उत्तर रागमाला चित्रों 
में अति सामान्य है। आंखों की बनावट दर्शनीय है। यह चक्षु-निर्माण 
जैन शिल्प एवं स्थापत्य की देन है, जिनको जैन प्रतिमाओं में देखा 
जा सकता है। आगे चलकर राजस्थानी और मुगल शैलियों में 
इस प्रकार का चक्षु-निर्माण कार्य बड़ा ही कौशलपूर्ण हुआ है। 
रंगों और रेखाओं के प्रति कलाकार बड़े सजग रहे है। ताड्पत्रों 
पर अंकित चित्र प्रायः पीले रंग के है यद्यपि स्वर्ण-रंग का भी 
उपयोग किया गया है। कुछ चित्रों की पृष्ठभूमि पीले और लाल 
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रंगों में है और वस्त्रों पर छोटे-छोटे धब्बे दिये गये di ताड्‌-पत्रीय 
चित्रों में कलाकारों ने जो सूक्ष्म रेखाएं अंकित कौ है, वे इतनी 
सार्थक हैं कि कलाकार की प्रतिभा स्वतः सिद्ध होती है। इन 
चित्रों में एक विशिष्ट बात देखने को मिलती है कि चित्रण के 
समय बीच-बीच में वे इस ढंग से स्थान छोड़ते जाते थे कि अपने 
आप छत्र, कमल, स्वस्तिक, आदि उभर आते हे] 


रंग-योजना की दृष्टि से पृष्ठभूमि में बहुधा लाल और सफेद 
मिश्रित नीले रंगों का प्रयोग किया गया है और आनुसंगिक रूप 
से पीले व सफेद रंगों का भी समावेश किया गया है।* 


वेशभूषा को सज्जा चमकदार, मोती जैसी श्वेत या स्वर्णिम 
चित्रित है, किन्तु बाद में ईरानी प्रभावों के कारण मुगल ढंग की 
सज्जा बनने लगी। उनमें हल्की छाप सोने के रंगों का काम, बेलबूटों 
को पच्चोकारी और मुकुरों की जगह पागों का प्रचलन होने लगा। 
पुरुषों के वस्त्रो में धोती, दुपट्टा और कटिपट प्रमुख हैं। स्त्रियों 
के लिए चोली, चूनर को रंगीन डिजाइनों में विभिन्नता एवं चारुता 
है। आभूषणों में मुकुटों और मालाओं की प्रधानता है। स्त्रियों के 
माथे पर बिन्दी, कानों में कुण्डल और बाहों में बाजूबन्द है। सभी 
रत्न मालाओं से अलंकूत हैं। ये मालाएं अनेक प्रकार की है जो 
गले से लेकर पैरों तक सारी आकृति को घेरे हुए है। 


चित्रों का आकार एक चश्म, डेढ़ चश्म और दो चश्म है। 

एक चश्म या डेढ़ चश्म वाले चित्रों में ठोढ़ी सेब की तरह बाहर 
को ओर उभर कर आई है। दो-चश्म आकृतियों में ठोढो में त्रिशूल 
को भांति तीन रेखाये और नासिका भाले को नाक को तरह अंकित 
है। भोहो और नेत्रो का फेलाव समरूप है। एक चश्म तथा डेढ़ 
चश्म चेहरों में नासिका शुक dq को भांति नुकीली और अनुपात 
से अधिक लम्बी हो गई है। नेत्र उठे हुए तथा बाहर की ओर 
SR हुए हैं। कुल मिलाकर चित्र मध्यम श्रेणी के है। रंगयोजना 
ठोक है। देवी-देवताओं का कलाकारों को अच्छा ज्ञान था। सांगीतिक 
अभिव्यक्ति परवर्ती रामगाला जैसी तो नही है फिर भी इतना मानना 
पड़ेगा कि रागमाला चित्रण की पृष्ठभूमि अपभ्रंश शैली के कलाकारों 
ने तैयार की। इस पृष्ठभूमि में साहित्य की प्रेरणा एवं शृंगारिक 
रागात्मक प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो चली थी कि प्रत्येक घर, समुदाय, 
दरबार, महफिल, उत्सव एवं सामाजिक आयोजनों में इसका खुला 
प्रयोग होने लगा। धीरे-धीरे मुगलों के प्रादुर्भाव से यह भावना 
और भौ प्रबल हो गई और इनके अंकन में समन्वयात्मक प्रवृत्ति 
नजर आने लगी। राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों में संगीत की 
भावना और भी अधिक जोश के साथ समाज के अन्दर परिलक्षित 
हुई। उनके प्रत्येक उपक्रम में लय, ताल, आरोह-अवरोह आदि का 
स्वरूप स्पष्ट झलकने लगा । यह प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गई 
कि जीवन का प्रत्येक कार्य इससे जुड़ गया। दैनिक जीवन के 
कार्यों एवं सामाजिक कार्यो में इस प्रवृत्ति का स्वच्छंद स्वरूप प्रबल 
हो गया और कलाकार समाज का अत्यंत प्रतिष्ठित तथा सम्मानित 
व्यक्ति माना जाने लगा। संगीत एवं अन्य कलाएं एक-दूसरे के 
इतनी नजदीक आ गईं कि जन साधारण को भी इनमें साथ-साथ 
आनंद आने लगा और वह समाज के विकास का एक अंग बन 
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गया। यही कारण है कि गुप्त वंश की तरह यह युग भी कलाकारों 
के लिए वरदान सिद्ध हुआ। 


प्राक्‌-राजस्थानी शैली के चित्र 


प्राक्‌-राजस्थानी शैली के चित्रों में अपभ्रंश शैली के लक्षणो 
का प्रयोग रुकने लगा था और चित्रकार इन लक्षणों से ऊबकर 
एक नवीन प्रयोग की ओर लग गया था। इस समय संगीत की 
अभ्युन्नति के साथ-साथ रागमाला सम्बन्धी चित्रों का निर्माण, 
रीतिकालीन साहित्य के साथ छंदशास्त्र-विषयक चित्रों की रचना, 
रामानुजीय भक्ति सम्प्रदाय के साथ-साथ कृष्ण-लीलाओं के चित्रो 
का निर्माण प्रमुख रूप से हुआ। इस समय के सभी चित्रों पर 
अपभ्रंश शैली का प्रभाव है।? आरम्भ में इस शैली के चित्रों 
का उद्देश्य मनोरंजन मात्र था किन्तु बाद के चित्र भारतीय आत्मा 
को व्यक्त करने लगे। विषय-वस्तु की विविधता ने भी काफ़ी 
सहयोग किया। रागमाला, छवि-चित्र, नायक-नायिका भेद, 
कृष्ण-लीला सम्बन्धी अनेक विषय चित्रित किए गए। इस शैली 
को अद्भुत विशेषताओं के कारण ही अकबर ने हिन्दू चित्रकारों 
को प्रशंसा कौ थी और अपने दरबार में भी हिन्दू चित्रकारो को 
सम्मिलित किया था। इस प्रकार इस शैली ने जहां मुगल शैलौ 
को पनपने में सहयोग दिया वहीं यह चित्रण परम्परा मेवाड, बूंदी, 
जयपुर, जोधपुर आदि स्थानों में स्वतंत्र रूप से विकसित हो गई) 
16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अपभ्रंश शैली का प्रभाव काफी 
तिरोहित हो चुका था और प्राक्‌-राजस्थानी चित्रकला सामने आने 
लगी थी। इस शैलौ के दो चित्र यहां प्रस्तुत किए जा रहे है 
(चित्रफलक-24, 25) 


पहला उदाहरण रागिनी गुणकली है जो 1600 ई. में तैयार 
किया गया है। यह वाराणसी के भारत कला भवन में सुरक्षित 
है। पूरे चित्रफलक को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया 
गया है कि धरातल के संयोजन में क्रियाशीलता प्रकट हो रही 
है। आकाश सफेद मिश्रित हल्के नीले रंग से गाढे नीले रंग की 
ओर चित्रित कर निकटता और दूरी का ज्ञान कराया है। चित्रकार 
ने अग्रभूमि को लाल रंग में दिखाकर प्रातःकालीन वातावरण की 
क्रियाशीलता को व्यक्त किया है। मध्यभाग इससे लगभग दो गुने 
से अधिक चौड़ा है तथा गहरे हरे रंग की योजना में वातावरण 
की पूर्ण सजीवता को प्रस्तुत किया गया है। हरे तथा पीले मिश्रित 
रंगों के हरीतिमायुकत वृक्षों तथा काला मिश्रित हरे रंग की लहरदार 
रेखा से मंद लयात्मकता प्रकट की गई है जो लाल धरातल के 
सौन्दर्यं को बढ़ाती है। आकाश को श्वेत रंग की लहरदार टोन 
से पृथक किया गया है जिससे गतिशीलता आ गई है। यह अत्य 
धरातलों से पृथक मुखरित हो रहा है। 


एक स्त्री आकृति अपने art ओर के वृक्ष को स्पर्श किए 
हुए एक पैर पर बैठी विपरीत दिशा की ओर देख रही है जिससे 
आकृति में गतिशीलता आ गई है। पीले रंग के लहंगे, शरीर के 


. गाढे नीले रंग एवं श्वेत पारदर्शी साड़ी के कारण स्त्री आकृति 


सुन्दर प्रतीत हो रही है। 
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प्राक्‌-राजस्थानी, 1600 ई 
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चित्रफलक 25. राग बसंत, प्राक्‌ राजस्थानी, 1600 ई. 
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सम्पूर्ण चित्रावली की रंग योजना गहरे हरे, पीले मिश्रित 
हरे और लाल रंग में है। लाल रंग में पीला रंग मिलाकर लाल 
रंग सन्तुलित किया गया है। हल्के तथा गहरे रंगों के धरातलों 
की क्रमिक व्यवस्था क्रमागत लय को प्रस्तुत करती है। लाल रंग 
तथा हरे रंग की विरोधी संगतियां विसंवादी स्वरों के संयोजन के 
समान लगती हैं। नारंगी और धानी रंग विरोधाभास (कंट्रास्ट) बना 
रहे है। ठंडे तथा गर्म रंगों के कोमल तथा तीब्र बलों के क्षेत्र 
में भरे होने के कारण सन्तुलन बना हुआ है। 


रेखाएं सुकोमल तथा प्रवहमान खीची गई 21 विशेषत: वस्त्रा 
को फहरान तथा आलंकारिक वृक्षों आदि में खींची गई रेखाएं बारीक 
एवं सूक्ष्म है जो भाव की सशक्त अभिव्यक्ति में सहायक है। 


सम्पूर्ण चित्र में रागात्मक भावना का समावेश दिखाई wer 


है। वृक्षों की पत्तियों एवम्‌ उनका फूल जैसा स्वरूप इस बात | 


का द्योतक है कि हृदय की उमंग किसी न किसी स्थिति में नायिका 
के साथ जुड़ी है। विरहिणी नायिका, रागिनी गुणकली अपने प्राणप्रिय 
पति को अनुपस्थिति में विरह व्यवस्था से क्षीण कदम्ब के नीचे 
बैठी हुई है। संगीत शास्त्रों में इसका गायन समय प्रातःकाल बताया 
गया है।! चित्रकार ने भी इसी प्रकार का सजीव वातावरण तैयार 
किया है। 


इस चित्र शैली का दूसरा उदाहरण (चित्रफलक-25) राग 
बसन्त प्रस्तुत है। इसमें सबसे ऊपर हल्के नीले रंग मे क्षैतिज 
पट्टी आकाशीय गतिशीलता को व्यक्‍त कर रही है। लगभग इसके 
दस गुने से अधिक चोडे तथा गहरे काले तथा लाल मिश्रित रंग 
में पृष्ठभूमि को दिखाया गया है। गहरा काला मिश्रित रंग वातावरण 
की पूर्ण सजीवता और तीव्र उष्णता को प्रकट कर रहा है। 


कृष्ण की आकृति केन्द्र में तथा दाहिना हाथ दाई दिशा 
में ऊपर तथा मुख बाई दिशा में है। एक पैर घुटनों के नीचे 
लताहस्त तथा दूसरा धरती-तल पर पंजे के बल है जिससे गोलाई 
में नृत्य करने की स्थिति व्यंजित हुई है। कृष्ण ने अपने बायें 
हाथ से एक मृदंग-वादिका को समेट लिया है जो मृदंग पर थाप 
लगाने के समय अंतराल को प्रकट कर रही है। अन्य आकृतियां 
जैसे मंजीरा-वादिका एवं चीणा-वादिकाएं आदि संगति प्रस्तुत कर 
रही $i इस प्रकार इन आकृतियों से "क्रियान्तर विश्रान्ति' मूलक 
लय का आभास दिया गया है। साथ ही पुनः एक ही स्थिति 
में घूमकर आने की कल्पना से वर्तुलाकार लय ध्वनित को गई 
है। इसी पृष्ठभूमि पर दोनों ओर दो वृक्षों में एक समान आलंकारिक 
प्रभाव दिखाया गया है जो संगतिपूर्ण है। उससे संगतिमूलक लय 
का बोध होता है। 


मानवाकृतियों के विवरणों, विशेषतया वस्त्रों की फहरान आदि 
में जो रेखा सौष्ठव दिखाया गया है उसका प्रवाह मन के भावानुसार 
दिशा में ही रेखांकित किया गया है। एक वस्तु की रेखाएं अन्य 
वस्तुओं की रेखाओं कौ गति के अनुकूल ही अंकित हुई है। इस 
प्रकार सम्पूर्ण चित्रफलक के रेखा-प्रवाह में एक सामंजस्य उत्पन्न 
हो गया है। 
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चित्र की रंग-योजना में धानी, नारंगी, हल्का नीला, लाल, 
पीला और गहरा काला मिश्रित लाल रंग प्रयुक्त हुआ है। इसको 
पृष्ठभूमि में काला डार्क टोन तथा आकाश हल्के नीले रंग में 
है। हल्के तथा गहरे धरातलो की क्रमिक व्यवस्था क्रमागत लय 
को प्रस्तुत करती है। वाद्य यन्त्रों का मेल रंगों के साथ इस प्रकार 
प्रस्तुत हुआ है कि उनमें संगति आ गई है। सभी मानवाकृतियां 
एक चश्म है जिससे केन्द्र बिन्दु के प्रति चित्र में सौन्दर्य उभर 
कर आ गया है। चित्र में अग्रभूमि का अभाव खटकता है। वृक्ष 
एवं पक्षियों का अंकन मानवाकृतियों के पीछे के भाव को सजीव 
करने में सहायक हुआ है। _ 


राजस्थानी चित्र-शैलियां 


राजस्थान में पल्लवित चित्र शैलियों के नामकरण पर विद्वानों 
में मतभेद है। आनन्द कुमार स्वामी ने इन्हें “राजपूत चित्रकला' 
के नाम से अभिहित किया है जबकि एन:सी. मेहता ने इसे "हिन्दू 
चित्रकला' कहा है। ओ.सी. गांगुली, ई.वी. हैवल तथा वासिल 
ग्रे ने भी राजपूत चित्रकला नामकरण ही उचित ठहराया है, किन्तु 
यह सभी मत भ्रामक है। स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने कहा है कि 
“राजपूत शैली' नामकरण मानने कौ गुंजाइश नही है, क्योंकि राजपूत 
एक शासक जाति थी जिस कारण से ऐसी जाति का प्रभाव समष्टि 
रूप में कला पर नहीं पड़ सकता। अतः इसे "राजस्थानी शैली? 
कहना अधिक न्यायोचित है। वस्तुतः किसी जाति या सम्प्रदाय के 
नाम पर संस्कृति या कला का नामकरण करना उचित नही है। 
अब प्रायः सभौ विद्वान 'राजस्थानी शैली' नामकरण स्वीकार करने 
लगे है। कारण है कि पहाड़ी राज्यों में भी राजपूत राजा ही राज्य 
करते थे अतः राजस्थान की कला को राजस्थानी और पहाड़ी 
राज्यों की कला को पहाड़ी चित्रकला के नाम से सम्बोधित करना 
अधिक उपुयक्त है। 


राजस्थानी चित्रण-परम्परा का विकास समूचे राजस्थान में 
हुआ है। यह केवल एक या दो क्षेत्रों में न होकर राजधानियों, 
मन्दिरों एवं सामन्तों के ठिकानों पर हुआ। रीतिकालीन काव्य, संगीत 
एवं चित्रकला के समन्वय एवं सहयोग से राजस्थानी चित्रण-परम्परा 
का विकास अनेक रियासती शैलियों और उप-शैलियों में हुआ। 
भौगोलिक एवं शैलीगत विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी 
चित्रकला को निम्नलिखित चार ant में बांटा जा सकता RI 


1- मेवाड़ी (उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़) 

2- मारवाड़ी (जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़) 
3- हाडौती (बूंदी, कोटा, झालावाड) 

4- दूंढाड़ी (जयपुर, अम्बर, अलवर, उणियारा) 
मेवाड शैली के चित्र 


राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र मेवाड़ के जौहर, शौर्य एवं युद्ध 
की कहानियां आज भो प्रचलित tiara राजूपूतों के अकबर को 
अधीनता स्वीकार कर लेने पर भी महाराणा प्रताप ने मुगलों एवं 
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राजपूतों से समान रूप से लड़ाई wn चावंद में चित्रित 1605 
ई. की रागमाला के चित्र इस शैली के प्राचीनतम उदाहरण al 
मुस्लिम चित्रकार नासिरुद्दीन ने रागमाला चित्रों में मुगल शैली और 
राजस्थानी शैली के मिश्रित प्रयोग किए। 1613 ई. में मेवाड के 
मुगल साम्राज्य में मिलने के उपरान्त रागमाला चित्रों पर मुगल 
शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता $07 ओरछा, मालवा 
और मेवाड शैलियों में आपसी मेल है। रंग-विधान तथा आकृतियों 
की समानुरूपता देखकर सामान्यतः मेवाड शैली पर अन्य शैलियों 
का प्रभाव कहा जा सकता है। क्योंकि मेवाड शैली के नष्ट 
होने के अनन्तर कलाकारों का आगम पड़ोसी राज्यों से ही हुआ 
होगा। 1620 ई. में जब चित्रकला को पुनः प्रश्रय मिला तब निश्चित 
रूप से कलाकारों का आगम आसपास के राज्यों से हुआ होगा। 
मेवाड के अन्तर्गत चित्तौड़, उदयपुर तथा नाथद्वारा भी सम्मिलित 
2) जिनमें परस्पर समानताएं है। इनमें नाथद्वारा का विशेष प्रभाव 
परिलक्षित होता है। 


इस शैली का “रागिनी बसन्त faa’ (चित्रफलक-26) 
विश्लेषण हेतु लिया गया है। जो वाराणसी के भारत कला भवन 
में सुरक्षित है। इस चित्र के धरातलीय संयोजन (Composition 
ofPlanc) में सबसे नीचे हलके गुलाबी रंग में छोटी क्षैतिज पट्टी 
$1 यह रंग की उष्णता के कारण आरम्भिक वातावरण को 
क्रियाशीलता को व्यक्त कर रही है। इससे लगभग तीन गुनी से 
अधिक चौड़ी तथा गहरे लाल रंग को मध्य भाग की पट्टी में 
वातावरण को पूर्ण सजीवता और तोत्र उष्णता को प्रस्तुत किया 
गया है। इस उष्णता में गहरे नीले, पीले, नारंगी तथा सुनहरे रंगों 
की आकूतियों से विविधता प्रकट हो रही है जो लाल रंग के 
विस्तार की एकतानता तथा एकरसता को भंग करती है। 


ऊपर भूरे हरे रंग के वृक्षों तथा काले क्षितिज की लहरदार 
मोटी रेखा से मन्द लयात्मकता को प्रस्तुत किया गया है जो परावर्तित 
होकर लाल धरातल के सौन्दर्य को द्विगुणित करती है। चित्रफलक 
के ऊपरी भाग में काले क्षितिज के ऊपर श्वेत एवं लाल रंग 
की लहरदार रेखा से आकाश को अलग किया गया है। इस रेखा 
के कारण आकाश में पर्याप्त गतिशीलता आ गई है और वह 
अन्य धरातलों से पृथक्‌ मुखरित हो उठा है। 


चित्र में मानवाकृतियों की क्रियाशीलता ने महत्वपूर्ण भूमिका 

निभाई di कृष्ण की आकृति केन्द्र में स्थित होने के कारण तथा 

शरीर के गाढ़े नीले रंग और पीले रंग के लहंगे के कारण आकृति 

SR सामने आई है। कृष्ण के दोनों हाथ ऊपर बायीं दिशा 

में तथा मुख दाहिनी दिशा में है। दोनों पैर घुटनों के नीचे मुडे 

हुए पंजों के बल धरती तल पर रखे है जिससे उछलकर गोलाई 
में घूमकर नृत्य करने की स्थिति व्यंजित हुई है। मंजीरा वादिका 
के हाथों की स्थिति तथा कृष्ण के पंजों की स्थिति समान है। 
दोनों में क्रियाशीलता की गति तथा यति एक समान दिखाई गयी 
है और ढप बजाने वाली के हाथ की थाप के समय-अन्तराल 
को भी इसी की संगति में दिखाया गया है। इस प्रकार इन आकृतियों 
से "क्रियान्तर विश्रान्तिमूलक लय” का आभास दिया गया है। 
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साथ ही बार-बार एक ही स्थिति में आने की कल्पना से वर्तुलाकार 
लय ध्वनित की गयी है। 


चित्र के क्षितिज पर दोनों ओर के वृक्षों में एक-समान 
आलंकारिक प्रभाव दिखाया गया है जो संगतिपूर्ण है। इससे 
संगतिमूलक लय का आभास होता है। यही सामंजस्य नीचे रखी 
'पिचकारियों तथा कुष्ण के पैरों में है, यही गोपिकाओं कौ संख्या 
तथा नीचे रखे कलशों की संख्या में है। 


सम्पूर्ण चित्र की रंगयोजना उष्ण रंग प्रधान है। इनमें लाल 
रंग मुख्य है। दूसरा स्थान नारंगी-केसरिया का है। नांरगी के साथ 
पीला रंग मिल कर लाल रंग को सन्तुलित कर रहा है। हल्के 
तथा गहरे धरातलों की क्रमिक व्यवस्था क्रमागत लय को प्रस्तुत 
करती है। पीले तथा नीले की और लाल तथा हरे रंग की विरोधी 
संगतियां विसंवादी स्वरों के संयोजन के समान प्रतीत होती है। 
लाल रंग मिडिल टोन में है। इसकी पृष्ठभूमि में नीला डार्क टोन 
तथा पीला लाइट टोन में है। ये दोनों 'कंट्रास्ट' बना रहे है। रंग 
योजना ऐसी है कि ठंडे तथा गर्म रंगों और कोमल तथा Wis 
बलों के क्षेत्र लगभग सन्तुलित हैं। 


चित्र के रूप विन्यास में जो रेखाएं खीची गई हैं उनका 
प्रबाह मन के भावानुसार ही di विशेषतः वस्त्रों की फहरान आदि 
में जो रेखाएं खींची गई है, वे बहुत ही गतिशील एवं लयात्मक 
है। एक वस्तु की रेखाएं अन्यत्र अन्य वस्तुओं की रेखाओं को 
गति के अनुकूल ही अंकित हुई हैं जिससे सम्पूर्ण चित्र के रेखा-प्रवाह 
में एक सामंजस्य उत्पन्न हो गया है। जहां कहीं ओजमय रेखाओं 
का प्रयोग हुआ है, वहां भाव को अधिक सशक्त रूप में व्यक्‍त 
किया गया है। 


मारवाड (जोधपुर) शैली के चित्र 


मारवाड अपने विस्तृत रेगिस्तान के कारण मरुभूमि, मरुस्थली, 
मरुमंडल आदि कहलाता है। यह त्याग और बलिदान की भूमि 
रही है। धाणेराव, नाडोल, कुचामन, गेट्टा, पाली, सोजत, जालौर, 
पोकरण, नागौर, जोधपुर इसके प्रमुख नगर एवं ठिकाने रहे है। 
जोधपुर मारवाड़ी चित्रकला का केन्द्र रहा। यहां की प्राकृतिक दुर्गमता 
और युद्ध आदि के कारण मारवाड़ को उच्च संस्कृति एवं कला 
की सहज में उपलब्धि नहीं हुई। फिर भी यहां के कुछ रागमाला 
चित्रों में आश्चर्यजनक विशेषताएं परिलक्षित होती है। रागमाला-चित्रों 
में आश्चर्यजनक मूर्तिविज्ञान कला की बड़े स्तर पर विविधता है 
जो राजस्थानी परम्परा के मानदण्डों से सज्जित है। मारवाड चित्रण 
परम्परा में एक नयौ परिपकवता तथा विषय की विविधता महाराजा 
मान सिंह (1803-43 ई.) के समय हुई। जोधपुर से 4 किलोमीटर 
दूर मानसिंह द्वारा निर्मित महामन्दिर में अनेकों सुन्दर भित्तिचित्र 
बने $i डॉ. हरमन गोयट्स ने इन चित्रों में एक नयी संज-धज 
परम्परा का विकास पाया है।! ढोला-मारू, राम और कृष्ण, 
शिवपुराण के आख्यान, नायक-नायिकाएं, राग-रागिनी आदि अनेक 
चित्र इस शैली में निर्मित हुए। 1640 ई. में निर्मित चित्र रागपुत्र 
पंचम (चित्रफलक-27) विश्लेषण हेतु प्रस्तुत हे। चित्रफलक का 
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चित्रफलक 26- रागिनी बसंत, मेवाड़, 17 वीं शताब्दी 
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BEES 27- रागपुत्र पंचम, मारवाड, 1640 ई. 
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चित्रफलक 28- रागिनी दोडी, बीकानेर, 17 वीं शताब्दी 
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धरातलीय संयोजन लय बोधक है। मध्य भाग में गुलाबी एवं लाल 
रंग में क्षैतिज चौड़ी aea वातावरण की क्रियाशीलता को व्यक्त 
कर रही हैं। इस उष्णता को गहरे पीले तथा हल्के नीले श्यामल 
रंग वाली रागपुत्र पंचम की आकृति से विविधता प्रदान की गयी 
है। सबसे ऊपर श्वेत मिश्रित नीले रंग के आकाश को बादलों 
से युक्‍त दिखाया गया है। मानवाकृति की पृष्ठभूमि में श्वेत रंग 
में एक विशाल महल का चित्र वातावरण के सौन्दर्य को द्विगुणित 
करता है। अग्रभूमि में हलके हरे रंग की पट्टी सम्पूर्ण रंग योजना 
को सन्तुलित कर रही है। मानवाकृति कौ क्रियाशीलता उनके हाथों 
को गतिशील मुद्राओं से प्रतीत हो रही है। इस शैली की जो 
आकृतियां प्राप्त हे, मूलतः अपभ्रंश शैलौ से सम्बन्धित है। इनके 
अधिकांश चित्रों में अपभ्रंश परम्परा के समान लोककला जैसौ 
आकृतियां, सरल सपाट रेखांकन और चटक विरोधी रंग लगाए 
गए है। प्रस्तुत उदाहरण काफी उत्कृष्ट है, जो यह सन्देह प्रकट 
करता है कि रागपुत्र पंचम मारवाड़ शैली का न होकर मेवाड़ 
शैली का होना चाहिए। भवनों के अलंकरण में संगतिमूलक लय 
का प्रभाव उत्पन्न किया गया है यही सामंजस्य भवन के आलों 
में रखे पात्रों में है। सम्पूर्ण चित्र में रंगों का लयात्मक तारतम्य 
प्रस्तुत किया गया है। 


बीकानेर शैली के चित्र 


बीकानेर वस्तुतः मेवाड़ी जागीर थी जिस पर राठौरों की 
छोटी शाखा ने शासन किया था। यह स्थिति अकबर के पूर्व के 
सम्बन्धों को इंगित करती है। 1560 ई. में रेगिस्तानी राज्यों को 
स्वतन्त्रता मिली और 1586 ई. में बीकानेर की एक राजकुमारी 
का विवाह सलीम (जहांगीर) के साथ हुआ। यह सब मुगल प्रभाव 
को ही सिद्ध करते है। प्राप्त सामग्री के आधार पर कहा जा सकता 
है कि 17वीं शताब्दी के मध्य में बीकानेर चित्रशैली का स्पष्ट 
रूप सामने आया। महाराणा कर्णसिंह (1631-1639) ने अली रजा 
नामक मुगल चित्रकार को अपने ने दरबार में नियुकत किया था। 
इस दौरान बीकानेर चित्र शैली के उन्नयन में काफी सफलता मिली 
atl इसके बाद महाराजा अनूपसिंह (1669-1698) ने दरबारी 
चित्रकार रूकनुद्दीन से भागवत महापुराण और रसिकप्रिया के कई 
चित्र बनवाए। इसका पूर्ण विकसित रूप अनूप महल और फूल 
महल की सज्जा में, चन्द्रमहल तथा सुझावमहल के दरवाजों की 
चित्रकारी में तथा रागमाला एवं बारहमासा के दृष्टान्त चित्रों में 
दिखाई देता है। वस्तुतः बीकानेर शैलौ के चित्रकार मुस्लिम थे 
परन्तु इन मुस्लिम चित्रकारो ने विशुद्ध हिन्दू धार्मिक विषयों पर 
चित्र रचना करके अपनी पूर्ण उदारता एवं कौशल का परिचय दिया 
है। इस शैली का प्रस्तुत उदाहरण रागिनी टोडी (17वीं शताब्दी) 
प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई में सुरक्षित है। (चित्रफलक-28) 


चित्रफलक के धरातल-संयोजन में सबसे ऊपर हल्के लाल 
रंग की क्षैतिज लालिमा प्रातःकालीन वातावरण की क्रियाशीलता 
को व्यक्‍त कर रही है। मध्य भाग काफी बड़ा है। हल्के हरे 


| eae i a __ UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


59 


रंग में वातावरण की पूर्ण सजीवता को प्रकट कर रहा है। नारंगी, 
पीले तथा सुनहरे रंग की स्त्री आकृति हल्के हरे रंग की पृष्ठभूमि 
को एकरसता को भंग करतौ है। दाएं और बाएं हरे रंग के वृक्षो 
का अंकन संगतिपूर्ण है। इन वृक्षों के आगे लाल रंग के फूलों 
वाले पौधे विरोधाभास के कारण अधिक सुरुचिपूर्ण हैं। सबसे ऊपर 
के छोटे वृक्ष तथा महल, हल्के बैगनी रंग की मेहराबदार पट्टिका 
द्वार पृथक हो गये हैं। इस बैंगनी लहरदार रेखा के कारण मंद 
लयात्मकता का बोध होता है, जो परावर्तित होकर हरे रंग के 
धरातल के सौन्दर्य को बढ़ाती है। 


केन्द्र में एक स्त्री-आकृति वीणा कंधे पर, दाहिने हाथ में 
श्वेत रंग के फूलों की माला, मुख दाहिनी ओर और पैर बाई 
ओर चलने की मुद्रा में दिखाई गई है। पैरों की गति से गतिशीलता 
और मुख-मुद्रा से रुकने का भाव प्रकट होता है। चित्र में हिरणों 
से बिछुड़ने की मनोदशा दर्शनीय है। एक हिरण व्यग्र होकर नायिका 
को रोक रहा है, दूसरे चुपचाप दुखी भाव से खडे है। 


सम्पूर्ण चित्र में हरा, पीला, हल्का लाल रंग प्रमुख है। हरे 
रंग को प्रमुखता के कारण चित्र में शीत रंग योजना प्रतीत होती 
है। हल्के रंगों तथा गहरे रंगों के धरातलों की क्रमिक व्यवस्था 
क्रमागत लय को प्रस्तुत करती है। वस्त्रों आदि में किया गया 
रेखांकन विशेषत: प्रवहमान तथा आकर्षक है। सम्पूर्ण चित्र के 
रेखा-प्रवाह में एक सामंजस्य है। रेखाओं के अंकन में कहीं भी 
उतावलापन नहीं है। 


किशनगढ़ शैली के चित्र 


किशनगढ़ राजस्थान के मध्यभाग में एक सुन्दर झील के 
किनारे बसा हुआ है। यहां का सौन्दर्यमय वातावरण एक मनोरम 
दृश्य प्रस्तुत करता है। यहां की चित्रशैली का विकास महाराजा 
सावंत सिंह (1718 ई.) के समय में होना प्रतीत होता है, क्योंकि 
सावंत सिंह स्वयं एक कुशल चित्रकार, कवि तथा लेखक था।!* 
उसने संगीत तथा चित्र विद्या का विधिवत्‌ अभ्यास किया था। 
उसकी साहित्यिक रचनायें ““नागरीदास”' के नाम से प्रकाशित हुई 
है। वह कृष्ण का अनन्य उपासक था। यहां के दरबारी संग्रह 
में एक ऐसा रेखाचित्र है जिस पर एक अभिलेख अंकित है। इसके 
अर्थ से यह प्रतीत होता है कि सावन्त सिंह ने अपने युवाकाल 
में चित्र अभ्यास के समय उसे बनाया था। सावंत सिंह ने एक 
लवलीना नायिका ''बणीठणी'' को प्राप्त कर, किशनगढ़ शैली में 
राधा-माधव के चित्रों को चित्रित कराकर एक नया आयाम प्रस्तुत 
किया। इस शैली के चित्रों की कोमल स्त्री आकृतियों को संगीतमय 
रूप प्रदान किया गया है। साहित्य की उपमाओं के आधार पर 
राधा के सौन्दर्य का अंकन विशेष महत्वपूर्ण है। खंजन-पक्षी के 


` सदृश नेत्र, चाप या कमान के समान lé, पतले सुकोमल अधर 


तथा लम्बी पतली नाक का निर्माण कर माधुर्य तथा चंचलता का 
जो भाव नारी आकृतियों में उत्पन्न किया गया है, वह अतुलनीय 
$i इस शैलौ के चित्रों को सांगीतिक अभिव्यक्ति भी अद्भुत 
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है। 'चांदनी रात में संगीत-गोष्ठी' नामक चित्र इसका स्पष्ट 
उदाहरण है किन्तु इसमें किसी राग या रागिनी का भाव नहीं परिलक्षित 
होता। रागमाला जैसा वर्गीकृत चित्रण नही मिलता। 


बूंदी-कोय शैली की सांगीतिक अभिव्यक्ति 


राजस्थानी चित्रकला की एक समृद्ध एवं प्रभावशाली शाखा 
बूंदी-कोटा शैली के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुत: बूंदी राज्य की 
स्थापना 1341 ई. में राव देवा ने की थी किन्तु बूंदी चित्रकला 
का विकास-क्रम राव सुरजन सिंह (1524-1585) से प्रारम्भ होता 
है। राव सुरजन सिंह ने थोडे ही समय पश्चात्‌ मेवाड की अधीनता 
त्याग दी और स्वयं मुगलों के अधीन हो गया। इसका पौत्र रलसिंह 
(1607-1731 ई.) जहांगीर के दरबार में सरबुलन्द राय और रामराज 
की उपाधि से सम्मानित किया गया और उसे दक्षिण कौ "agii 
में मुगल सेना के साथ भेजा गया। इसी समय में बूंदी का सम्बन्ध 
दक्षिण से हुआ और बूंदी की कला पर दक्षिणी शैली का प्रभाव 
पड़ने लगा। छत्रसाल (1637-1656) ने अपने दरबारी चित्रकार 
नियुक्‍त किये। इसके गद्दी से उतरते ही शाहजहां ने माधोसिंह 
को यह जागीर सौंप दी और कोटा भौ इसमें मिला दिया। फलस्वरूप 
अठारहवी शताब्दी में कोटा भी बूंदी शैली का केन्द्र बन गया। 


बूंदी की चित्रकला का आरम्भ सांगीतिक अभिव्यकित के 

चित्रों से होता है। इस शैली के आरम्भिक उदाहरण "रागमाला 
चित्रावली' के भाग है। इस शैली के आरम्भिक उदाहरण “राग 
दीपक” और “रागिनी thal’ के चित्र हैं। इन चित्रों में मेवाड 
और मुगल शैलियों का प्रभाव परिलक्षित होता है। सरल अंकन 
किन्तु चटकीले रंगों के कारण चित्र प्रभावपूर्ण है। आकृतियों के 
चेहरे मेवाड़ी चित्रों के सामन भारीपन लिए $i रूप-विन्यास अधिक 
उन्नत अवस्था का नहीं है किन्तु बाद के चित्र काफी अच्छे बन 
पड़े है। इस शैली की कुछ परम्परागत विशेषताएं है जिनका काफी 
लम्बे समय तक प्रभाव बनाए रहा। 1725 ई. में निर्मित रागिनी 
मेघ मल्हार (चित्रफलक-29) के चित्र में घनघोर काले बादलों 
की बनावट इतनी गतिशील तथा लयात्मक है कि चित्र में मेघों 
का चलना सिद्ध होता है। सादी पृष्ठभूमि पर भारी छायादार वृक्ष 
और इन्द्रधनुष वर्ण का आकाश है जिसे घुमडते हुए लाल, काले, 
नीले तथा सुनहरे मेघों की तरह बनाया गया है। वृक्षों तथा पुष्पों 
को सरल और आलंकारिक रूप में गहरी पृष्ठिका पर सफेद मिश्रित 
रंग से बनाया गया है जो टेम्परा प्रविधि का प्रमाण है। चित्र में 
सबसे नीचे अर्ध चन्द्राकार सरोवर है जिसमें कमल पुष्प खिले 
है, जो चंचलता का भाव प्रकट करते हैं। प्रकृति के चित्रण में 
एक सुन्दर संवेगात्मक रूप प्रदान किया गया है और प्रकृति को 
उद्दीपन का रूप दिया गया है। इस चित्र में कृष्ण की आकृति 
के शरीर के केन्द्र में हल्का नीला रंग, qe-qe मुख एवं हाथों 
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को दाई ओर तथा दोनों पंजों को मिलाकर उछल कर गोलाई 
में नृत्य करने की स्थिति व्यंजित हुई 1 


मंजीरा-वादिका के खुले हाथों की स्थिति तथा मृदंग-वादिका 
की थाप समय अन्तराल की संगति में दिखाई गई है। इस प्रकार 
मानवाकृतियों में पर्याप्त गतिशीलता आई है। 


चित्र के दाहिनी ओर बडे वृक्ष तथा छोटे वृक्ष में एक समान 
आलंकारिक प्रभाव दिखाया गया है जो संगतिपूर्ण है। इससे दृष्टिक्रम 
अर्थात्‌ निकटता और दूरी का ज्ञान होता है। बाई ओर के वृक्ष 
का गहरा रंग तथा बीच-बीच में हल्के पीले रंग का पैच वृक्ष 
की गोलाई और विशालता को प्रकट करता है। 


आकृतियों के विवरण, रूप-विन्यास, वस्त्रों की फहरान आदि 
में जो रेखाएं अंकित की गई है उनका प्रवाह मन के भावानुसार 
उसी दिशा में ही बनाया गया है तथा रेखाओं की गति के अनुकूल 
अन्य वस्तुएं अंकित की गई हैं जिससे रेखा प्रवाह में एक सामंजस्य 
उत्पन्न हो गया RI 


सम्पूर्ण चित्र में ठंडे रंगों की प्रधानता है। केवल वस्त्रो में 
लाल तथा कहीं-कहीं पीले रंग का प्रयोग है। इसकी पृष्ठभूमि 
में हरा रंग डार्क टोन में तथा नीचे हल्के टोन में है जो हल्के 
रंग से गाढे रंग की ओर अग्रसर होने के लिए बाध्य करते है, 
इस तरह भी दृष्टि के चलने से "दिक्सापेक्ष्य लय' का आभास 
होता है। 

बूंदी शैली के अधिकांश चित्रों में अलंकरण की प्रवृत्ति है 
परन्तु कम कारीगरी से ही प्रभाव सुन्दर बन पड़ा है। अनेक चित्रों 
में एक चश्म चेहरे की छाया को गहरे रंग में बनाया गया है 
जिससे चेहरा सरलता से उभरता हुआ प्रतीत होता है। 


जयपुर/अम्बर शैली के चित्र 


जयपुर राजस्थान का एक प्रमुख राज्य था। यह भव्य भवनों 
और शक्तिशाली शासकों के कारण प्रभावशाली बना रहा। बन्धेज 
की साड़ियां, सांगानेरी छापे और कागज, लाख के बने खिलौने 
तथा अनेक कला एवम्‌ हस्तशिल्प के लिए यह नगर प्रसिद्ध है। 
कलाप्रेमी शासक सवाई जयसिंह ने 1727 ई. में इस नई राजधानी 
जयपुर का निर्माण कराया। इसके पूर्व यहां के शासक जयपुर से 
10 किलोमीटर दूर पुरानी राजधानी आमेर में रहते थे। ये राजपूत 
शासक कछवाहा वंश के थे और इनका प्रदेश ढूंढार राज्य के 
नाम से प्रसिद्ध था। इसी से यहां पल्लवित चित्रकला ढूंढार-चित्र 
शैली नाम से भी प्रसिद्ध है। यहां की चित्रकला कछवाहा राजपूतों 
के राज्याश्रय में फूलने-फलने के कारण इसे कछवाहा शैली भी 
कहते हैं। सवाई जयसिंह से पूर्व आमेर महल में उपलब्ध चित्रों 
से यह आमेर चित्र शैली नाम से भी जानी जाती है। अतएव 
कछवाहा, GR, a व जयपुर चित्र शैलियां एक ही 
चित्रण-परम्परा के विभिन्न नाम हैं। इनकी सांगीतिक अभिव्यक्ति 
दो अलग परम्पराओं में हुई है। राजस्थानी परम्परा चित्रकार-प्रणाली 
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का अनुगमन करती है। चित्रों का आकार, वास्तुशिल्प और प्रकृति 
के रूप उसी तरह चित्रित होने के बावजूद इनका अधिकांश भाग 
राजस्थानी परम्परा से भिन्न चित्रांकन प्रविधि को प्रस्तुत करते है, 
जो हनुमंत मत में व्यवस्थित हैं। चित्रों को मूर्तिविज्ञान कलाओं 
के गहन अन्तर के प्रमुख कारण संगीत की विभिन्न मनोदशा है। 
इसके दो उदाहरण राग हिंडोल तथा रागिनी टोडी (18वीं शताब्दी) 
प्रस्तुत है जो इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता में संग्रहीत है। 
(चित्रफलक-30, 31) 


हिंडोल राग कौ पूरी चित्रावली हरीतिमायुकत है। चित्रफलक 
का खड़ा संयोजन एकरूपता के प्रमाण के साथ हिंडोले के गतिमय 
रूप को संगति तथा मानवाकृतियों के मेल को रोचक ही नहीं, 
क्रियाशील बना देती है। इस चित्र में हरे और सुनहरे रंग की 
अधिकता है। चित्र में बाई ओर महलों का अंकन सम्पन्नता का 
द्योतक है जिससे चित्र की अग्रभूमि तथा पृष्ठभूमि में प्रकृति के 
स्वच्छंद रूप को देखने में आकाश में घुमड्ती हुई बादल पट्टिका, 
मौसम के प्रभाव से युक्‍त है। प्रकृति का स्वरूप, हरे रंग के 
साथ उल्लास, स्नेह और शान्ति का मार्ग बताता प्रतीत होता है। 
भवन में सफेद रंग की मात्रा की अधिकता, विशालता और स्वच्छंदता 
का बोध कराती है। साथ में कहीं-कहीं लाल रंग सन्तुलन की 
दृष्टि से प्रयुकत किया गया है जिससे आकाश भारी होते हुए 
भी चित्र के प्रभाव को बिगाड़ता नही। आकूतियों की भाव मुद्रा 
संगीतमय है जिनको देख कर सारा वातावरण सांगीतिक तत्वों की 
अनुभूति का परिचायक प्रतीत होता है। 


दूसरा उदाहरण रागिनी eret 18वीं शताब्दी का चित्र 21 
यह चित्र भू-दृश्य की भांति बौचोंबीच मानवाकूति के साथ पशुओं 
की भेंट का तथा सांगीतिक वातावरण का एक अच्छा उदाहरण 
बन गया है। दाई तथा बाई ओर वृक्षों की लयात्मक शृंखला और 
अग्रभूमि में खिले कमल पुष्प आदि का स्वरूप संगीत की भावना 
का बोध कराते है। दाहिने हाथ में वीणा और बायें हाथ में माला 
लिए हुए हिरणों को देखती हुई स्त्री की भावयुकत दृष्टि चित्र 
“के रागात्मक तत्वों को व्यक्त करती है। चित्र के पीछे का भाग 

बहुत ही अधिक खुला हुआ है जिसमें विशालता और स्पन्दन का 
लाक्षणिक प्रयोग है। इस शैली के चित्रों में हिन्दी के लेख सम्पूर्ण 
चित्रावली में समान रूप से मिलते है। प्रत्येक चित्र की उचित 
माप है जो परिस्थिति एवं मन:स्थिति को स्पष्ट करती है। 


दक्षिणी (दकनी) शैली के चित्र 


उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य 'दकन' आधारभूत इकाई 
का क्षेत्र है। इसका प्रादुर्भाव विभिन्न शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव 
एवं परिणामस्वरूप हुआ है-जैसे amd? और द्रविडों, मुसलमान और 
हिन्दू, मराठों और राजपूतों, स्वतन्त्र सुलतानों और मुगल शहंशाहों 
के पारस्परिक प्रभाव। एक ओर दकन का लम्बा इतिहास है, दूसरी 
ओर शानदार सांस्कृतिक विरासत। बीजापुर, गोलकुण्डा व 
अहमदनगर आदि मुस्लिम Gerad 16वीं शताब्दी में उच्च सांस्कृतिक 
धरातल पर पहुंच गई थीं। भारतीय चित्रकला के इतिहासं में 10वीं 


शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक दक्षिणी शेल]; का. महव eum 


6] 


योगदान रहा है किन्तु 16वीं शती के अंत से लेकर 18वी शताब्दी 
तक दक्षिणी शैली के कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलते। कारण है 
कि यह समय राज्यों के आपस में ही लड़ने-झगड़ने में बीता। 
अन्ततः 1720 में गोलकुण्डा के खण्डहरों के ऊपर निजाम-उल-मुल्क 
आसफजाह द्वारा हैदराबाद राज्य का निर्माण हुआ। इसी समय से 
दक्षिणी शैलो की सांगीतिक अभिव्यक्ति के नमूने यत्र-तत्र मिलने 
लगते हैं।!४ विभिन्न शैलियों में इन चित्रों का उद्भव छुट-पुट 
रूप में हुआ लेकिन हैदराबाद में कुछ अधिक चित्र बने। दकनी 
या दक्षिणी चित्र राजस्थानी परम्परा की छाप लिए हुए है। कहीं-कहीं 
परिलक्षित त्रुटियों का प्रमुख कारण भौगोलिक दूरी एवं महाराष्ट्र 
का छुट-पुट प्रभाव है। दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के रूप 
में एवम दूसरी ओर नवीन दक्षिणी सभ्यता के प्रादुर्भाव के रूप 
में इन परिवर्तनों की व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। 


दक्षिणी शैली के चित्र दृष्टान्त एवम्‌ स्फुट दोनों रूपों में 
मिलते है। दक्षिणी रागमाला की एक चित्रावली बड़ौदा संग्रहालय 
में सुरक्षित है। 17वीं शताब्दी के चित्र गोलकुण्डा तथा सालार 
जंग (हैदराबाद) संग्रहालय में उपलब्ध होते है। इस शैली को बीजापुर 
अथवा गोलकुण्डा शैली के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर 
भारत की मुगल और राजपूत शैलियों ने भी दक्षिणी शैली को 
प्रभावित तथा प्रोत्साहित किया। सांगीतिक अभिव्यक्त के दो 
उदाहरण राग हिंडोल तथा रागमेघ यहां प्रस्तुत किये जा रहे है। 


राग हिंडोल 17वीं शताब्दी का चित्र है जो भारत-कला 
भवन, वाराणसी में सुरक्षित है। (चित्रफलक-32) पृष्ठभूमि में एक 
अष्टभुजीय केन्द्रीय डिजाइन लम्बी पट्टिका से संयुकत होने के 
कारण चित्रफलक दो भागों में बंट गया है। पृष्ठभूमि में सफेद 
मिश्रित पीले रंग तथा हरे रंग के वृक्षों से वातावरण को पूर्ण 
सजीवता प्रकट हो रही है। नारंगी रंग की आकूति से विविधता 
प्रदान की गई है। झूले का गहरा नीला रंग विस्तार की एकरसता 
को भंग करता है। 


नायक और नायिका की आकृति केन्द्र में है। नारंगी और 
गाढे नीले रंग के कारण इनकी क्रियाशीलता प्रकट होती है। नायक 
ने अपने दाहिने पैर को लताहस्त किए हुए नायिका को बायें पैर 
पर बिठा लिया है। दोनों शृंगारिक अवस्था में चित्रित किए गए 
है। इनकी भावमुद्राएं वातावरण के अनुकूल है। वीणा-वादिका तथा 
पिचकारी से रंग डालने वाली आकूतियां अपने कार्य में क्रियाशील 
है जिससे गति का भान होता है। वस्तुतः हिंडोला या झूला स्थिर 
है जिसके कारण चित्र-सौन्दर्य प्रभावशाली नहीं कहा जा सकता। 
चित्रफलक के दोनों ओर के वृक्षों में एक समान आलंकारिक प्रभाव 
उत्पन्न किया गया है जो संगतिपूर्ण $i आकूतियों का क्रम एवं 
उनकी भाव-भंगिमाएं हिंडोले पर बैठे युगल को महत्व देती प्रतीत 
हो रही है। पृष्ठभूमि में खड़ी आकूतियों कौ आलंकारिक वेश-भूषा 
को, विशेषकर चुनरी और दुपट्टे को हल्के रंग द्वारा झीना प्रस्तुत 
किया है जिससे आकृतियों का रूप-विन्यास स्पष्ट रूप से दिखाई 
पड़ता है। पूरी आकूति में सिर का भाग छोरा बनाया गया है। 
पृष्ठभूमि में छोटे-छोटे पौधे, कलियों और फूलों से लदे हुए वृक्ष 
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और उन पर लिपटी हुई लताएं, उष्ण और शीत रंगों का समन्वयात्मक 
स्वरूप प्रस्तुत कर चित्रकार ने संगति, समता तथा सामंजस्य उत्पन्न 
कर दिया है। बारीक रेखांकन चित्रकार की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक 
है। qui के ऊपर श्वेत रंग में उडते हुए पक्षियों का चित्रण 
गतिशीलता तथा लयात्मकता का द्योतक है। 


दकनी शैली का एक दूसरा उदाहरण 'राग मेघ' (18वीं 
शताब्दी) है जिसमें धरातलीय संयोजन काफी प्रभावशाली है। सबसे 
ऊपर गहरे नीले, बैगनी तथा गुलाबी रंग की उष्णता से आरम्भिक 
वातावरण कौ क्रियाशीलता प्रकट हो रही है। बीच का भाग इससे 
लगभग तीन गुना चौड़ा है। गहरे पीले रंग से वातावरण कौ पूर्ण 
सजीवता को प्रस्तुत किया गया है। पीले रंग. की पृष्ठभूमि में 
विभिन्न रंगों की आकृतियों से विविधता प्रदान की गई है जो 
पीले रंग के विस्तार की एकतानता तथा एकरसता को भंग करती 
है। (चित्रफलक-33) 


आकाश और पृष्ठभूमि के बीच भूरे हरे रंग के छोटे-छोटे 
वृक्ष तथा सफेद रंग के भवन धरातल के सौन्दर्य को बढ़ाते है। 
सबसे नीचे हल्के नीले तथा सफेद मिश्रित रंग में कटावदार रेखाओं 
द्वारा जलाशय को प्रस्तुत किया गया है। इस जलाशय में कमल 
पुष्पां के खिले होने से वातावरण रम्य प्रतीत हो रहा 21” 


कृष्ण की आकृति केन्द्र में स्थित है, दोनों हाथ फैले हुए 
तथा पैरों के फैलाव के साथ व्यंजित हुए है। जिससे संगति का 
आभास होता है। सिर एक ओर मुडे होने के कारण कृष्ण की 
आकृति नृत्य मुद्रा में प्रतीत हो रही है। पीताम्बर इधर-उधर उड़ते 
हुए दिखाए गए हैं। मंजीरा-वादिका के खुले हाथों को स्थिति 
एक समान गति का बोध कराती है। मृदंग-वादिका तथा ढप बजाने 
वाली के हाथ की थाप के समय अन्तराल इसी की संगति में 
दिखाए गए है। इस चित्र में लय और ताल का सुन्दर प्रस्तुतीकरण 
हुआ हे! इसी संगति में मयूरों का नर्तन दर्शनीय है। सभी 
मानवाकृतियां गोलाइयों में नृत्य करती प्रतीत हो रही Pu 


आकृतियों के रूप-विन्यास हेतु जो रेखायें अंकित की गई 
है उनका प्रवाह मन के भाव के अनुरूप उसी दिशा में है। वस्त्रों 
कौ फहरान में जो रेखा-सौष्ठव प्रयुक्त है, वह बहुत ही गतिशील 
तथा लयात्मक है। बारीक एवं सूक्ष्म रंगीन रेखाओं का अंकन चित्रकार 
के अद्भुत कौशल का परिचायक 21 सम्पूर्ण चित्रफलक में एक 
सामंजस्य समाविष्ट है। 


मुगल शैली के चित्र 


मुगल कला का आदि स्रोत समरकन्द और हिरात था। पन्द्रहवी 
शतान्दी में तैमूर वंश के संरक्षण में फारस की कला अपने उत्कर्ष 
को ग्राप्त eel? तैमूरी शासकों ने चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन 
देकर दरबारी चित्र शैली का विकास किया। तैमूर का पुत्र शाहरूख 
स्वयं कवि था और उसने अपने दरबार में चित्रकारों को आश्रय 
दिया। sedi शताब्दी के अन्त में quem के सुल्तान हुसैन 
ने बिहजाद जैसा प्रसिद्ध चित्रकार अपने संरक्षण में रखा था। बिहजाद 
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बाबर ने बिहजाद के चित्रों का अध्ययन किया था, ऐसा 
उसने अपनी आत्मकथा "बाबरनामा' में कहा है। बिहजाद के बाद 
भी उसकी कला का विकास फारस में होता रहा। इससे यह स्पष्ट 
होता है कि सोलहवीं शताब्दी तक फारस में एक Wed कला 
शैलौ का विकास हो चुका था जो मुगल शासकों के साथ भारत 
आई बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में 
आया था। वह कलाप्रिय शासक था। यही गुण तैमूर के पुत्र शाहरुख 
में भी था। प्रसिद्ध चित्रकार सुल्तान हुसेन मिर्जा और मीरअली 
ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अच्छे चित्र अंकित किये थे। 


बाबर के पश्चात्‌ हुमायूं भी कला को इस धरोहर को आगे 
बढ़ाता रहा।?" उसके संरक्षकत्व में मीर सैयद अली तथा ख्वाजा 
अन्दुस्समद ने पशु-पक्षियों, व्यकित-चित्रों एवं लघुचित्रों का निर्माण 
fea इन चित्रों में ईरानी शैली का प्रभाव और भारतीय रूप 
का सामंजस्य है। इस युग की चित्रकला शौरी कलम की बेजोड 
मिसाल है। 


इसके बाद हुमायूं के पुत्र अकबर ने भारतीय चित्रकला को 
मुगल कला में परिवर्तित करके अपनी धारणाओं को साकार रूप 
दिया। उसकी समन्वयात्मक नीति ने कला के क्षेत्र में एक नवीन 
सामंजस्य की भावना उत्पन्न की। इसमें भारतीय कथाओं के चित्र, 
ऐतिहासिक और व्यक्ति-चित्र आदि का इतना अंकन हुआ कि 
अकबर की साम्प्रदायिक सोहार्द्र की "दीन-ए-इलाही' प्रवृत्ति कला 
में समा गयी। इस समय के प्रसिद्ध चित्रकार अपनी-अपनी 
विशिष्टताओं के साथ चित्रों का निर्माण करने लगे। एक ही चित्र 
विभिन्न कलाकारों के हाथ से निकलता था जो कि उस विषय 
का पारंगत होता था। 


अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर मुगल सल्तनत का 
उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ जो अपने वंश के कला-प्रेम और पिता 
कौ कलाभिलाषा को संभालने में पूर्णकाम सिद्ध हुआ। मानवीय 
कामनाओं, आचरणों और भावनाओं के ठीक अनुरूप चित्र बने। 
इसके शासनकाल में बारीक रूप-विन्यास आदि का चित्रण अधिक 
हुआ पर धीरे-धीरे चित्रों में विषय की व्यापकता और समन्वयात्मकता 
का अभाव खटकने लगा। 


इसके पुत्र शाहजहां ने चित्रकला से हटकर वास्तुकला की 
ओर अधिक रुचि दिखलायी जिससे कला में जकड्बन्दी, गतिहीनता, 
अस्वाभाविकता और विषय की संकुचितता आने लगी। शाहजहां 
के पुत्र औरंगजेब के काल में चित्रकला दम तोड्ने लगी। उसने 
कला में कम रुचि ली और चित्रकार अच्छे आश्रय और प्रोत्साहन 
के लिए इधर-उधर भटकने लगे। ऐसे निराश्रित चित्रकारों ने पहाड़ी 
राज्यों में शरण ली और वहां के शासकों के आश्रय को प्राप्त 
कर खुले प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति सजग और तत्कालीन भावनाओं 
से प्रेरित होकर चित्रण में लग गए जिससे एक नये युग का सूत्रपात 
हुआ। 


मुगल शैली की एक रागमाला मेवाड की राजधानी चावंड 
में निर्मित कौ गयी। जब मेवाड़ और मुगल दरबारों में पुनः मित्रता 
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पड़ा। आगरा में अकबर और जहांगीर के दरबार में 1613 ई, 
के आसपास सांगीतिक अभिव्यक्ति के कुछ चित्र बने। ये चित्र 
दरबारी चित्रकारों द्वारा बनाए गए जो दरबार में प्रतियोगिता में टिक 
नहीं सके और कम मांग वाले क्षेत्रों की ओर मुड गए। चित्रों 
का निर्माण मुख्य रूप में भारतीय शाही दरबारियों और राजपूत 
राजधानियों के सम्पन्न परिवारों के लिए हुआ। ये चित्र पारम्परिक 
राजस्थानी शैली में निर्मित हुए थे और मुगल चित्रों के साथ ही 
साथ इनका भी आनन्द लिया जाता था। 


मुगल दरबारी चित्र हिन्दू साहित्य के विषयो जैसे रामायण, 
महाभारत, विभिन्न प्रेम-प्रसंगों, कहानियों एवं रागमाला के अच्छे 
दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि इस 
आदान-प्रदान एवम सम्बन्धों के बावजूद अकबर की स्वयं की अथवा 
उसकी निर्मित कराई गई कोई रागमाला नहीं मिलती, जबकि अकबर 
भारतीय रागों का तानसेन द्वारा गायन सुना करता था और सामान्य 
रूप में हिन्दुत्व एवं अन्य संस्कृतियों का अध्ययन भी करता था। 
इन सब कारणों से यह स्वत: सिद्ध होता है कि इस तरह को 
स्थितियों में रागमाला संयोजन, मूर्तिविज्ञान कला एवं प्रणालियों में 
पूर्णतया समान एकता एवं सिद्धान्त नहीं प्राप्त होते। प्रारम्भिक 
रागमालाओं में स्त्रियों का लम्बा अनुपात तत्कालीन परम्परा के 
अनुसार है। पगड़ी बांधे पुरुष, अत्यधिक हरी पृष्ठभूमि चित्रण एवं 
चट्टानों के निर्माण का संकेत-ये सभी मुगल कला के प्रेरणा एवं 
वास्तविक मौलिक तथ्य हैं। इन रागमालाओं के चित्रकारों का 
रंग-विधान भूरे एवं हरे प्राकृतिक रंगों से परिपूर्ण हैं जो प्राथमिक 
रंगों के विरोधी होते है। अतः रागमाला परम्परा के मुख्य घटकों 
एवं तथ्यों को जानने के लिए मुगल शैली की रागमाला के उदाहरणों 
को दृष्टिगत करना आवश्यक है। 


1605 ई. में निर्मित रागिनी टोडी का उदाहरण प्रस्तुत है 
जो प्रिस आफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई में सुरक्षित है। इस चित्र 
में अकबरकालीन मुगल कला का सम्यक्‌ रूप देखने को मिलता 
है। चित्रफलक 34 में धरातलीय संयोजन लयबोधक हे। इसमें 
सबसे नीचे गहरे लाल रंग में चौड़ी पृष्ठभूमि प्रातःकालीन 
क्रियाशीलता को व्यक्त करती है और वातावरण को पूर्ण सजीव 
और तीव्र उष्णता के साथ प्रस्तुत किया गया है। हल्के नीले आकाश 
में बगुले एवं अन्य पक्षी कतार में wed हुए चित्रित किए -गए 
हैं। सबसे नीचे अर्थात्‌ अग्रभूमि को सफेद मिश्रित हरे रंग में तथा 
नीले, बैगनी, पीले आदि रंगों में खड़ी स्त्री आकूति से विविधता 
प्रदान की गई है। नायिका के दोनों ओर गहरे रंग के वृक्षों में 
एक समान आलंकारिक प्रभाव दिखाया गया है जो संगतिपूर्ण है। 
यही सामंजस्य नीचे चित्रित दो हिरणों में भी है। सम्पूर्ण चित्रावली 
में स्त्री आकूति एवं हिरण की उत्सुकता से क्रियाशीलता स्पष्ट 
रूप से गतिशील प्रतीत हो रही है। 


नायिका के दाहिने हाथ में वीणा और बायें हाथ में पुष्प 
है।दोनों तरफ सुन्दर भाव-भंगिमा में खड़े हिरण मुग्ध से खडे 
हैं। सम्पूर्ण चित्रफलक में लाल एवं हरा रंग प्रधान है। हल्के नीले 
रंग एबं गहरे लाल एवं हरे रंग की क्रमिक व्यवस्था, क्रमागत 
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लय को प्रस्तुत करती है। लाल तथा हरे रंग की विरोधी संगतियां 
विसंवादी स्वरों के समान प्रतीत होती है। आकृतियों के चित्रण 
में जो रेखाएं खीची गई है, वे गतिशील है। पक्षियों के चित्रों 
में स्वाभाविकता है। चमकदार रंग, जो मुगलकालीन चित्रों की 
प्रमुख विशेषता है, इस चित्र में प्रयुक्त किए गए हैं। चित्र में 
हिरणों की भाव-भंगिमाएं देखने योग्य है। सम्पूर्ण चित्रफलक का 
त्रिकोणौय संयोजन सन्तुलन, समता एवं सामंजस्य का अच्छा उदाहरण 
है। अलंकरण के साथ स्वाभाविकता का रूप भी प्रस्तुत हुआ 
है। चित्र संगीतमय वातावरण की सार्थकता को सिद्ध करता है। 


पहाड़ी शैली के चित्र 


पंजाब व जम्मू की सुरम्य घाटियों में पनपी चित्रण परम्परा 
पहाड़ी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। इनके कला जगत की विचारधारा 
पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। इन चित्रों को कला-शैलौ 
भावनापूर्ण है और पहाड़ी आत्मा का सौन्दर्य तथा सुकुमार वैभव 
मुखरित करती है। राजस्थानी चित्रकला की भांति पहाड़ी चित्रकला 
में अनेकानेक उपशैलियों की उत्पत्ति हुई है। ये चित्रशैलियां सत्रहवी 
शताब्दी से उन्नीसवीं शताब्दी तक बसोहली, कांगड़ा, जम्मू, चम्बा, 
गुलेर, मंडी, टेहरी-गढ्वाल आदि क्षेत्रों में फूलती-फलती रही। 
पहाड़ी शैली के चित्रों में अंग-सौष्ठव, रंगों की सौम्यता, सुन्दर 
वेशभूषा एवं प्राकृतिक सौन्दर्य आदि सभी विशेषताएं दृष्टिगत होती 
है। धार्मिक साहित्य के आधार पर अनेक सुन्दर चित्रों का निर्माण 
हुआ है। कृष्ण की जीवन-लीला का अंकन पहाड़ी चित्रकारों का 
सबसे प्रिय विषय ten इस शैली के चित्रों का सबसे अनूठा पक्ष 
काव्य, संगीत तथा चित्रकला के विषयों का समन्वय di *रागमाला' 
चित्र इस शैली की अनुपम कूतियां है। प्रेम और शृंगार, संयोग 
और वियोग की स्थितियों और परिस्थितियों में उभरते-उतरते नारी 
के सौन्दर्य का अंकन पहाड़ी चित्रकला का धुव बिन्दु है। नारी 
का अष्टयाम और बारहमासी जीवन ही पहाड़ी चित्रशैली का 
ताना-बाना है। पुरुषों की अपेक्षा नारी-अंकन अधिक कलात्मक 
ढंग से हुआ dus 


सांगीतिक अभिव्यक्त के चित्रों में राग-रागिनियां अपने 
प्रवहमान अवयवों में मुखरित हुई है। विभिन्न राग-रागिनियां कही 
अलग-अलग और कही ग्रन्थ-चित्रण के संयुकत रूप में अंकित 
हुई है। राग और रागिनियों के लिए यथेष्ट वातावरण का अंकन 
इन चित्रों कौ ्रिशेषता है। 1694 ई. का बसोहली में निर्मित चित्र 
“रस मंजरी' प्राप्त हुआ है। इस शताब्दी में पहाड़ी परम्परा कौ 
रागमाला में तुलना सम्भव है। पहाड़ी राज्यों के स्थानीय स्कूलों 
में 84 मानवीय रागमालाओं का निर्माण किया जिसकी मूर्तिविज्ञान 
कला राजस्थानी परम्परा के समान नहीं di मेषकर्ण के लेख में 
6 रागों, 31 रागिनियों तथा 49 पुत्रों का वर्णन है। प्रत्यक्ष प्रतिलिपि 
मानव-चित्रण के आधार पर संगीत का वर्णन करती है। 1700 
ई. के 32 चित्र, जो विभिन्न स्थानों में एकत्र किये गए है, मुख्य 
रूप से आनन्द कुमारस्वामी के फाईन आर्ट्स म्यूजियम में तथा 
लन्दन के विक्टोरिया और wad म्यूजियम में di 
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कांगड़ा शैली के 'राग बसन्त' नामक (चित्रफलक-35) 
चित्र में धरातलीय संयोजन लयबोधक है। उसमें पीले रंग को पृष्ठभूमि 
वातावरण की क्रियाशीलता एवं सजीवता को व्यक्‍त कर रही है। 
इस पृष्ठभूमि को गहरे पीले, नारंगी रंगों वाली आकृतियों से विविधता 
प्रदान को गई है जो पीले रंग के विस्तार को एकतानता तथा 
एकरसता को भंग करती है। ऊपर गहरे हरे, बैगनी तथा सफेद 
रंग के पुष्पित वृक्षों को एक समान आकार एवं बनावट में प्रस्तुत 
कर सुन्दर संगति बिठायी गई है। अनेक पुष्पित वृक्ष, झाड्यां तथा 
घास, शस्य श्यामल मैदान का भाव प्रकट करते हैं। वृक्षों में 
पत्तियों के निर्माण हेतु गहरी रेखा का प्रयोग किया गया है जिससे 
मुगल पद्धति का अनुसरण प्रतीत होता है, तथापि कभी-कभी 
राजस्थानी चित्रण परम्परा के समान ही सफेद रंग के मिश्रण से 
बने हल्के रंग से गहरी पृष्ठभूमि के ऊपर पुष्प और पत्तियों को 
सुन्दर आलेखन शेली में बद्ध किया गया है जैसा कि प्रस्तुत 
चित्रफलक में भी वृक्षों आदि को बनाया गया है। सबसे नीचे 
सरोवर को पुष्पों से युक्त अंकित किया गया है। जल का प्रवाह 
लहरदार रेखाओं से बारीक तथा कोमलता से बनाया गया है। 


चित्र में सभी मानवाकृतियां गतिशील प्रतीत हो रही है। यही 
क्रियाशीलता लय का द्योतन करती है। कृष्ण की आकृति नृत्य 
मुद्रा में है। हाथों को फैलाकर चुटकी से ताल देने की स्थिति, 
पैरों को गतिमय करते हुए मुख विपरीत दिशा की ओर, मृदंग-वादिका 
तथा करताल-वादिका के हाथ को थाप को समय अन्तराल की 
संगति में दिखाया गया है। इस प्रकार कुष्ण का नर्तन ताल और 
लय के आश्रित है। पैरों को गति से लय का आभास कराया 
गया है। कांगड़ा शैली के' अधिकांश चित्रों में स्त्री-पुरुष दोनों 
के ही रूप-विन्यास में यथोचित गोलाई का प्रयोग है। आकृतियों 
के निर्माण में रेखाओं की कोमलता का अंकन उनका प्रवाहमान 
भाव के अनुसार उसी दिशा में ही किया गया है। आनन्द कुमार 
स्वामी ने कांगड़ा शैली में शक्तिशाली वक्रीय सीमा रेखा को 
चित्र की भाषा या आधार माना है। 


सम्पूर्ण चित्रावली में अमिश्रित पीले रंग, लाल रंग, नारंगी 
रंग और नीले रंग का प्रयोग किया गया है जो चमकदार दृष्टिगत 
होते है। मिश्रित बैगनी रंग तथा हल्के नीले रंग का प्रयोग कोमलता 
को प्रकट करता है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों द्वारा हल्के रंगों 
के अधिक प्रयोग से चित्रों में ओज, माधुर्य, कोमलता तथा सरसता 
को अत्यधिक वृद्धि हो गई है। पूरा वातावरण संगीतमय हो उठा 
है। वृक्ष, आकृतियां एवं रंग सभी मधुर एवं मन्द संगीत उत्पन्न 
करते है। इसी कारण इन चित्रों को "फ्रोजन म्यूजिक' की संज्ञा 
दी गई है। 
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a= के लिए सृष्टि के कण-कण में सोन्दर्य की सत्ता 
व्याप्त है। मानव की सौन्दर्यपरक प्रवृत्ति के कारण ही 
कला का उद्भव हुआ और मानव में यह प्रवृत्ति नैसर्गिक du 
प्रायः प्रत्येक युग में कला का अस्तित्व मिलता है। कला में सौन्दर्य 
समाहित है तथा सौन्दर्य प्रकृति और मानव दोनों में समान रूप 
से विद्यमान है। प्रकृति से मनुष्य का वैशिष्ट्य इस बात में विशेष 
रूप से माना जाता है कि उसी को रचना कलाकृति कहलाती 
है। प्रकृतिजात वस्तुएं सुन्दर होते हुए भी कलाकृतियां नहीं मानी 
जातीं। कला में मानवीय संवेदना और रचनाशीलता का होना अनिवार्य 
है। वस्तुगत प्रभाव जब तक भावात्मक न हो, उसे कलानुभव 
की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कलाकार की कल्पना और 
भावना के द्वारा ही कलाकृति का जन्म होता है। कलाकार कला 
के माध्यम से ही अपने गूढ़ एवं गम्भीर अन्तर्मन को अभिव्यक्ति 
करता है। ध्वनि, शब्द, लय, गति, क्रिया, रेखा एवं रंग आदि 
अभिव्यक्ति के शक्तिशाली माध्यम है जिनको कलाकार तदनुकूल 
अपनी अभिरुचि के अनुसार अखंड एवं सशक्त अभिव्यक्ति के 
लिए प्रयुक्त करता है। काव्य तथा इतर कलाओं की तरह संगीत 
एवं चित्रकला के माध्यम से भी मानवीय संवेदनाओं का सार्वभौम 
हो जाना सम्भव होता है। इस प्रकार इनके पारस्परिक सम्बन्ध 
एवं तुलनात्मक अध्ययन से प्रतीत होता है कि इन दोनों कलाओं 
में पारस्परिक आबद्धता रहती है। इसी कारण एक का दूसरे में 
अन्तर्भाव सम्भव हो जाता है। संगीत एवं चित्रकला में जितनी 
समता है, उतनी अन्य कलाओं में देखने को नहीं मिलती। भारतीय 
चित्रकला के इतिहास में इसके विशेष प्रमाण मिलते है। 
'विष्णुधर्मोत्तरपुराण' के अन्तर्गत “चित्रसूत्रम्‌” में, जो 11वीं शती 
की रचना मानी जाती है, सूत्रकार ने कहा है कि चित्रकला सीखने 
के लिए सबसे पहले संगीत का अभ्यास करना चाहिए। चित्रसूत्रम्‌ 
के प्रारम्भ में ही मार्कण्डेय मुनि ग्रन्थ के समझने का रहस्य बतलाते 
हुए कहते है- 


“विना तु नृत्यशास्त्रेण चित्रसूत्रम्‌ सुदुर्विदम्‌'' 


चत्रसूत्रम्‌ से भी शताब्दियों पूर्व, पहली शताब्दी ई.पू. से 
सातवी शताब्दी ई. के मध्य अजन्ता के भित्ति-चित्र निर्मित हुए 
हैं, जो अपनी सांगीतिक विशेषताओं के प्रवाह में दर्शकों को बहा 
ले जाते है। इस शैली के “दिव्य गायक” नामक चित्र में संगीत 
को तन्मयता किसको आकर्षित नहीं करती। चित्र की भाव-सम्पन्न 
सुकोमल गतिशील रेखाओं में संगीत के सम्यक स्वरूप की सजीवता 
दर्शनीय है। लहराते गन्धर्व किसे संगीतमय नहीं कर देते। इससे 
भो अधिक महत्व अजन्ता की लयात्मक रेखाओं, वर्ण-संगतियों 
तथा भाव-भंगिमाओं का. है जो एक विचित्र सांगीतिक मनोभूमि 
पर अवतरित होती दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखते है कि 
चित्र को प्राणवान करने के लिए तो संगीत का ज्ञान आवश्यक 
है ही, उसके समझने में भी वह सहायक होता है। 
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भारत में विविध कलाओं को एक दृष्टि देने का बृहत प्रयास 
किया गया है। अनेकों विद्वानों ने कलाओं का विवेचन करते हुए 
संगीत और चित्रकला की विशेषताओं में समता का अनुभव किया 
है। दोनों में भावों की समान गति और मनोरम कल्पना होती है, 
दोनों में ही लय, ताल, आवृत्ति, सन्तुलन आदि का आधार लिया 
जाता है। इस प्रकार समान आधार लेते हुए भी एक का भाव-प्रकाशन 
स्वरों में और दूसरे का रूपों एवं रंगों में होता है। माध्यम की 
भिन्नता के कारण दोनों के बाहय स्वरूप में ही भेद दिखाई देता 
है, अन्तरात्मा दोनों की एक ही है। इसी से विद्वानों ने इन दोनों 
कलाओं को एक समान माना है। अन्तर केवल इतना ही है कि 
संगीत सूक्ष्म अर्थात्‌ नाद-प्रधान कला है और चित्र रूप-प्रधान कला 
है। 

संगीत एवं चित्रकला के उद्गम स्रोत समान है। ध्वनि (नाद) 
और चित्र की रेखा का उद्गम मानव की प्रागैतिहासिक अवस्था 
में समान रूप से हुआ। विद्वानों ने तो यहां तक कहा है कि 
नाद के अधीन समस्त चराचर है। “आरम्भिक अवस्था में मनुष्य 
भावों को स्पष्ट करने हेतु अंग-चेष्टा. एवं मौखिक संकेतों के 
साथ-साथ भूमि पर इन वस्तुओं की आकृति, स्वरूप, रेखाएं भी 
अंकित करता था जिसके कई स्वरूप मिलते हैं। मुद्रागत रूप नृत्य 
आदि के विकास में सहायक हुआ। ध्वनि से लोकसंगीत का विकास 
तथा लिखित रूप से चित्रलिपि और दूसरी ओर चित्रकला का 
विकास हुआ। ” फिर भी प्रकृति की विभिन्न ध्वनियां अपने मौलिक 
रूप में कला-उपयोगी नहीं होती, इसलिए यह मानना पड़ेगा कि 
संगीत के विकास में इन ध्वनियों में छिपी सांगीतिक सम्भावना 
को पहले उनसे अलग करके उन्हें पहचाना गया, उनका स्वरूप 
निश्चित किया गया और तब उन्हें लय में बांधने का प्रयास किया 
गया। 


संगीत एवं चित्रकला में तात्विक साम्य भी प्रमुख रूप में 
मिलता है। लगभग सभी कलाओं में लय और ताल, अनुपात रक्षा, 
संगीत, सन्तुलन, सम-प्रवाह अथवा छंद-गति आदि समान रूप से 
जुड़े हैं। अनुपात-रक्षा जिस तरह संगीत कला के स्वर-सामंजस्य 
में अपेक्षित है, उसी तरह चित्र के रूपांकन में लालित्य-सृष्टि के 
लिए अनिवार्य है। इस प्रकार 'अनुपात' को हम 'लय' की तरह 
समग्र ललित कलाओं की नीव कह सकते हैं 


सन्तुलन द्वारा संयोग में स्थायित्व का आधान होता है। संगीत 
एवं चित्रकला में सन्तुलन पदार्थों का न होकर, प्रधानतः भावनाओं 
का होता है। संगति से संगीत और चित्रकला, दोनों में भावात्मक 
माधुर्य उत्पन्न होता है और सरसता आती du 


गति अथवा लय संगीत एवं चित्रकला का प्रमुख तत्व है। 
इतना ही नहीं, इस पर सारा जीवन ही अवलम्बित है। संगीत की 
लय स्वरों के विकास के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से चलती 
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है, किन्तु चित्र की लय भौतिक सत्य न होकर लाक्षणिक रूप 
से ही समझी जा सकती है, क्योंकि चित्र को लय के साथ दर्शक 
को बांधना कठिन होता है। चित्र को दर्शक चाहे जहां से देखना 
आरम्भ कर सकता है। फिर भी चित्रकार रेखाओं और रंगों का 
ऐसा प्रयोग कर सकता है कि दर्शक कौ दृष्टि, पहले जहां वह 
चाहे वही जाए, फिर वहीं से अभीष्ट दिशा में आगे बढे! 


भारतीय ललित-कलाओं का उद्देश्य एक है और वह है 
आनन्द-प्राप्ति। कविता, मूर्ति, चित्र, नृत्य, गायन आदि सभी कलाएं 
मूल आनन्द को अपनी-अपनी विधा में पकड्ना चाहती है। इस 
दृष्टि से उस एक तत्व को खोज की जाती है, जिसके जानने 
से सब कुछ जाना जा सकता है। 


कलाकृति के सौन्दर्याकन के सन्दर्भ में संगीत एवं चित्रकला 
में कतिपय समान मान्यताएं रही है। संगीत की परिधि में जिस 
प्रकार रस-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हुई, इसी प्रकारः चित्रकला में भी 
इसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसकी विस्तृत चर्चा 'चित्रसून्रम्‌' में 
मिलती है। 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संगीत एवं चित्रकला 
में अद्भुत साम्य है। इन्हीं तत्वों को दृष्टि में रखकर विद्वानों ने 
दोनों कलाओं का समान मूल्यांकन किया है। भारतीय विद्वानों एवं 
शास्त्रकारों ने कहा है कि नृत्यकला की तरह चित्रकला में भी 
तीन लोक का अनुसरण किया जा सकता है- 


यथा नृत्ये तथा चित्रे त्रैलोक्यानुकृतिः स्मृता 


'लियानार्दो द विंशी ने अपने ग्रन्थ 'पैरेगॉन' में संगीत एवं 
चित्रकला को भगिनी-कला के रूप में स्वीकार किया है। were 
ने चित्रकला और संगीत कला के साम्य को निर्दिष्ट करने के लिए 
चित्रकला की तुलना में संगीत कला के एक विशेष अंग-नृत्यकला 
को उपस्थित कर दिया। बेर-लियोत्स ने व्यावहारिक धरातल पर 
चित्र और संगीत में साम्य निर्दिष्ट किया है। हीगेल ने उनके अन्तः 
सम्बन्ध को दार्शनिक धरातल पर बहुत स्पष्टता के साथ स्वीकार 
किया है। इसी तरह गिल्सन ने भी आश्रय तथा प्रेषणीयता की 
दृष्टि से इन दोनों कलाओं के तात्विक अन्त: सम्बन्ध का उद्घाटन 
किया है। इस प्रकार ललित कलाओं के अन्तर्गत संगीत और 
चित्रकला का समान मूल्यांकन करने कौ प्रवृत्ति अनेक विचारकों 
में दिखाई देती di 


पौराणिक वाड्मय में संगीत का सम्बन्ध देवी-देवताओं से 
अविच्छिन्न रूप में माना गया है। देवी-देवताओं का ध्यान किया 
जाता है जिसमें उस देवता की मूर्ति की कल्पना करते है तथा 
उनके विभिन्न हाथों में विविध वस्तुएं दशाति हैं तथा उसके स्थान 
के वातावरण का वर्णन करते है। उदाहरणस्वरूप-सूर्य, दुर्गा, गणेश, 
लक्ष्मी, विष्णु, सरस्वती, कृष्ण और शिव आदि के जिस प्रकार 
के ध्यान होते हैं, उसी प्रकार संगीत शास्त्रियो ने राग-रागिनियों 
के ध्यान निश्चित किए है जो उनकी अपनी प्रतिक्रिया पर आश्रित 
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होते है। रागों के art की रचना अभीष्ट फल को प्राप्ति के 
लिए होती थी। आचार्य मतंग के "बृहद्देशी' में प्राचीन रागों के 
रस के महत्व का वर्णन मिलता है लेकिन रागों के देवताओं का 
उल्लेख नही मिलता, यद्यपि उन्होंने प्रत्येक स्वर के देवताओं का 
उल्लेख किया है। रागों का ध्यान करने के लिए आचार्य 'कोहल 
ने विशिष्ट रागों के स्वरूपों का उल्लेख किया है। “संगीतरत्नाकर' 
की विषयवस्तु में प्रत्येक रागदेवता का प्रारंभिक संकेत उपलब्ध 
है, लेकिन जाति रागों से सम्बद्ध अध्याय में वे किसी देवात्मा 
को नियत नहीं करते। 'राग-विवेकाध्याय' में राग-देवताओं को 
निरपवाद रूप में नियत या निश्चित किया है। इसी प्रकार अन्य 
राग-देवताओं का भी उल्लेख है। 


आरम्भिक उपलब्ध ग्रन्थ 'रागसागर' में रागों की मूर्तियों 
के विवचेन में नारद और दत्तिल की वार्त्ता का विवरण है। ध्यान 
की विषयवस्तु में साधारण अवधारणा, शब्द-योजना और शैली 
दी गई है। इसी प्रकार 'संगीतदर्पण', 'संगीतपारिजात' आदि ग्रन्थों 
में भी रागों के ध्यान दिए गए हैं जिनका रूप चित्रात्मक है। 


संगीत के सन्दर्भ में निर्मित लघु चित्रों की संख्या अधिक 
है। किन्तु wt के चित्रण करने की प्रवृत्ति कब से आरम्भ हुई 
इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। डॉ. आनन्द 
कृष्ण ने अपने एक लेख में इन रागों का विकास गुप्तकालीन 
मूर्छनाओं से माना है। रागों का सम्बन्ध ऋतुओं, प्रहर विशेष की 
प्रवृत्ति से सम्बद्ध धुनों से रहा है और इन्हीं ऋतुओं, प्रहर आदि 
के आधार पर रागों का नामकरण भी हुआ है। इसी पद्धति के 
फलस्वरूप रागों का ऋतुओं से सम्बन्ध स्वीकार किया गया है। 
स्वरों के मेल से उनका FM स्वभाव बनता है, यह भी निश्चित 
हुआ। बारह स्वरों का अलग-अलग स्वभाव बहुत पहले निश्चित 
किया जा चुका था। इन स्वरों के स्वभावों के विश्लेषण से जो 
वर्गीकरण बना, उसी से रागमाला का प्रादुर्भाव हुआ। 


वस्तुतः रागमाला चित्रण उन स्वरों से उत्पन्न भाव-रसों की 
एक विशेष स्थिति है, जिसके आधार पर चित्रकारों ने इन चित्रों 
का सर्जन किया। स्वरों की सूक्ष्मता को, जिसकी कल्पना मन में 
उठती है, रेखा-रंगों से मूर्त कर संगीतात्मक अभिव्यक्ति की गई 


मध्यकालीन भारतीय चित्रकला की विविध शैलियों में 
रागमाला चित्रण मिलता है और सभी में लगभग एकरूपता पाई 
जाती है। स्थानीय प्रभावों के अतिरिकत कोई विशेष अन्तर नहीं 
मिलता। संगीतशास्त्र में 6 राग और 30 रागिनियों या 6 राग, 
36 रागिनियों का वर्गीकरण अधिकांशात: मिलता है, इसके अतिरिक्त 
रागपुत्रों के भी उल्लेख मिलते है। रागमाला चित्रावलियां भी लगभग 
इसी प्रकार कौ हैं। वस्तुतः राग-रागिनियों के वर्गीकरण में मनोभावों , 
के संवेदनात्मक पक्ष को प्रकट करने के लिए कठोर ud कोमल 
स्वरों का पूरा ध्यान रखा गया है। जहां राग पौरुष सम्पन्न कठोर 
स्वरों को अभिव्यंजना करते हैं, रागिनी में कोमल स्वरों की 
अभिव्यंजना होती है। डॉ. मोतीचन्द के अनुसार स्वरों की सूक्ष्मता 
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में उतारा जाता है क्योंकि स्वरों के प्रभाव की क्षमता चित्रकला 
के रेखा-रंगों में भी हुआ करती है। यही कारण है कि राग जैसे 
सूक्ष्म और गूढ़ विषय के चित्रण के लिए चित्रकला ही विशेष 
उपयुक्त समझी गई। इस प्रकार के चित्रों का उद्देश्य रंगों का 
भावमय स्वरूप अंकित करना होता है। यद्यपि कुछ चित्रों को देखकर 
मालूम होता है कि ये किसी काव्य-कहानी से सम्बन्ध रखते है, 
लेकिन ऐसे चित्र निश्चित रूप से राग-ध्वनि के दृष्टान्त-चित्र होते 
है, जिसमें चित्रकार का अपना योग नहीं रहता है। अच्छे राग 
के चित्रों में राग का प्रतिरूप ही हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता 
है। सभी कलाओं का उद्देश्य आनन्द की अनुभूति कराना है। इस 
आनन्दानुभूति में कला का तकनीकी ज्ञान विशेष सहायक होता 
है। dà साधारण व्यक्ति भी किसी कलाकृति को देखकर कुछ 
न कुछ प्रभावित होता है किन्तु कलागत विशेषताओं से परिचित 
व्यक्त ही उसके मर्म को समझने में समर्थ हो पाता है अतएव 
कलाकृति के रसास्वादन हेतु इसकी जानकारी अति आवश्यक है। 
इन दोनों कलाओं में लय, ताल, आवृत्ति, सन्तुलन आदि का आधार 
लिया जाता है। 


लय 


सामान्यतः लय के दो अर्थ होते है-एक शाब्दिक और दूसरा 
पारिभाषिक। लय का शाब्दिक अर्थ है-लीन होना। पारिभाषिक 
अर्थ में बाह्य रूप से किसी क्रिया और आन्तरिक रूप से किसी 
भाव के साथ तादात्म्य कर देना ही लय है। जैसा भाव होता 
है, उसी के अनुरूप शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। ये चेष्टाएं गति 
एवं वाणी में अपना स्वरूप व्यक्त करती हैं, इसी से कलाओं 
में लय की सृष्टि होती है। इसी को देखकर दर्शक भी लय का 
अनुभव करता है। लय का स्वरूप एक साथ गत्यात्मक एवं 
आवृत्तिमूलक होता है और इसकी व्याप्ति दिक्‌ और काल दोनों 
में है। संगीत और काव्य में लय कालसापेक्ष रहती है और चित्रकला, 
मूर्तिकला, वास्तुकला में दिक्सापेक्ष। इस प्रकार लय की व्याप्ति 
सभी कलाओं में है। 


ताल 


संगीत में ताल का उद्भव सहज रूप से हुआ क्योंकि आदि 
मानव ने प्रकृति के नियमित परिवर्तन एवम्‌ जीवन के क्रमिक विकास 
में विभिन्न तालों का अनुभव किया। प्रकृति में समय-क्रम को 
जो निश्चित गंति है, वही संगीत में ताल बनकर उसे उपयोगी, 
सरस और स्थायी स्वरूप देती है। 


आरोह-अवरोह 


प्रकृति के लगभग समस्त तन्तुओ में उतार-चढ़ाव मिलता 
है ठीक उसी प्रकार स्वरों में क्रमिक आरोह-अवरोह होता है, जिससे 
आनन्द एवं नवीनता कौ सृष्टि होती है। 

आवृत्ति 

संगीत में आवृत्ति का अर्थ है फेरना। जैसे कोई ताल एक 
सम की जगह से आरम्भ करके सम पर आ जाए तो एक आवृत्ति 
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कहेंगे। दो बार में सम पर आने से दो आवृत्ति कही जाएंगी। 
आवृत्ति से लयात्मकता आती है। चित्र में समान आकृतियों को 
एक निश्चित अन्तराल के उपरान्त बार-बार अंकन से आवर्तन पाया 
जाता है। इससे मुख्य भाग को बल मिलता है। 


स्वच्छंदता 


स्वच्छंदता परम्परागत तत्वों के विपरीत अपनायी गई। इसे 
एक नवीन प्रयोग समझा गया है। संगीत में इसका प्रयोग आरम्भ 
से ही मिलता है। खयाल गायकी में संगीतज्ञों ने स्वच्छंद प्रयोग 
किए थे। स्वच्छंदता प्रभाव को शक्तिशाली बनाती है। 


संगति 


संगति का अर्थ किन्हीं दो अवयवों का ऐसा सम्बन्ध है 
जो उनको एक ही प्रभाव में बांध सके, जिससे वे दो रहते हुए 
भी एक बन सकें। 


समता 


समता भी सौन्दर्य का एक गुण है। संगीत में स्वरों का 
उचित प्रयोग, राग में लगने वाले स्वर के तथा राग को बढ़त 
आदि सापेक्षता और समता के गुणों से रूप साकार करते हैं। 


आनुपातिकता के प्रसंग में समता या साम्य (सिमेट्री) का 
प्रसंग उपस्थित होता है। डॉ. एस.एन. दास गुप्ता के अनुसार यदि 
किसी वस्तु के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं युगबद्ध भाव से एक जातीय 
विन्यास नहीं हो पाता तो उस वस्तु कौ सुषमा ही प्रगट नहीं हो 
पाती। जिस प्रकार संगीत के स्वरों में स्वर सामंजस्य अपेक्षित 
है उसी प्रकार चित्रकला में भी रंगों एवं रूपों में सामंजस्य अपेक्षित 
है। 

मध्यकालीन भारतीय चित्र-शैलियों को देखने से लगता है 
कि उस समय चित्रकार संगीतशास्त्र एवम्‌ संगीत-तत्वों से पूर्ण 
परिचित थे। जिनके अध्ययन के फलस्वरूप ही रागचित्रों के सृजन 
में चित्रकार कौ कल्पना इस ऊंचाई तक पहुंच गई। चित्रकारो ने 
कल्पना का संयोग, चित्रांकन-कौशल, रागात्मक वातावरण आदि 
उत्पन्न करने के लिए राग-ध्यान से हटकर अपनी प्रतिभा और 
कौशल से चित्रों को सजीव करने की कोशिश की है। चित्रों 
का लयबोधक धरातलीय संयोजन, मानवाकूतियों कौ क्रियाशीलता 
वादकों को थाप के समय अन्तराल कौ संगति में दिखाई गई है 
जिससे 'क्रियान्तरविश्रान्ति मूलक लय' का आभास दिया गया 
है। वृक्षों के अंकन में एक समान आलंकारिक प्रभाव दिखाकर 
संगति उत्पन्न की जाती $i चित्रों की रंग-योजनाएं, हल्के तथा 
गहरे धरातलों कौ क्रमिक व्यवस्था क्रमागत लय को प्रस्तुत करती 
है। पीले तथा नीले रंग की ओर, लाल तथा हरे रंग की विरोधी 
संगतियां विसंवादी स्वरों के संयोजन के समान प्रतीत होती है। 
ठंडे तथा गर्म रंग और कोमल तथा dis बलों का क्षेत्र लगभग 
नपे-तुले क्षेत्र में भरे होने के कारण सन्तुलित होता है। आकृतियों 
के विवरणों में जो रेखाएं खींची जाती है, उनका प्रवाह मन के 
भावानुसार दिशा में बनाया जाता है तथा एक वस्तु कौ रेखाएँ 
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अन्यत्र अन्य वस्तुओं की रेखाओं की गति के अनुकूल ही अंकित 
होती हैं। इस प्रकार चित्रों के रेखा-प्रवाह में एक सामंजस्य उत्पन्न 
होता है। जहां कही ओजमय रेखाओं का प्रयोग हुआ है, वहां 
राग के प्रभाव को अधिक सशकत रूप में व्यक्त किया जा सकता 


है। 


संगीत ने मध्यकालीन चित्रकला को इतना प्रभावित किया 
कि चित्रकला संगीतमय हो गई। चित्रकला और संगीत के समन्वय 
को आधुनिक दिशाओं को ओर नये प्रयोग किये जाने लगे। सन्‌ 
1912 ई. में फ्रांस के चित्रकार राबर्ट डिलाने ने 'आरफिज्म' 
नामक एक चित्रकला-अभियान शुरू किया। उसने चित्रफलक पर 
बिन्दु व 'पैचेज' लगाकर और भ॑ंवरदार चक्करों में परस्पर विरोधी 
रंगों में चित्रण शुरू किया-ठीक आतिशबाजी की नाचती चरखी 
के समान। डिलाने इस ढंग से अमूर्त चित्रण करने वाला फ्रांस 
का प्रथम चित्रक्रार था। उसके चित्रों में रंगों का संगीत गुंजन 
करता है। डिलाने ळे प्रभाव से दो अमरीको चित्रकार मारगन 
रसेल और Seq मैक्डोनाल्ड wet ने 'सिन्क्रानिज्म' नामक एक 
चित्रकला आन्दोलन शुरू किया। वे रंगों की पट्टियां या लहरों 
से अनुरंजन करते थे। मौलिक रंगों से चित्रण प्रारम्भ करके माध्यमिक 
रंगों की ओर क्रमशः बढ़ते जाते थे। इस प्रकार मौलिक एवं माध्यमिक 
रंगों के मध्यांत और विविध स्तरों के उतार-चढ़ावों को संगीत 
स्वरों के समान उत्पन्न करके उन्होंने कलाकृतियों को अतिशय गतिमय 
बना दिया। 


भारत के आधुनिक चित्रकारों ने लोकसंगीत को अपना विषय 
बनाकर अमूर्तवादी शैली में अनेक संगीतमय चित्र निर्मित किए हैं। 
संगीतज्ञ और चित्रकार आपस में किस प्रकार जुडे, यह पूर्व विवेचनों 
से पूर्णतया प्रमाणित हो जाता है। कलाओं में "सत्यम्‌ शिवम्‌ 
सुन्दरम्‌? की भावना अन्तर्निहित होती है। मोक्ष के प्रति प्रतीति 
भी उसका एक लक्ष्य होता है। कलाकार सर्वाधिक आनंदानुभूति 
से प्रेरित और क्रियाशील होकर रचना को पूरा करके इस लक्ष्य 
को प्राप्त करता है। संगीतज्ञ और चित्रकार इस भावना के प्रतिमान 
हैं। उनके मूल में यह भावना छिपी रहती है। उनका व्यकितत्व 
समाज को देखता है और कृति उनके व्यक्तित्व का उदाहरण बनती 
है। इस प्रकार, कलाकार का व्यक्तित्व समाज के लिए मार्ग प्रशस्त 
करता ÈI 


प्राचीन परम्परा से लेकर आधुनिक परम्परा संगीतज्ञों की देन 
> कलात्मक एवं सांस्कृतिक पक्षों को सामने रखती है जिससे 
समाज के लिए वे उदाहरण बनें। विभिन्न युगों में संगौतज्ञों ने 
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अपने व्यक्तित्व को अपने लिए नहीं, समाज के हित के लिए 
अर्पित किया जिससे संगीत का विषय हर युग में लोकप्रिय रहा। 
यदि यह भावना संगीतज्ञ में न होती तो शायद श्रद्धा, सुख, शान्ति 
और प्रेम जैसे शब्द ही समाज में न रहते। चित्रकारों का व्यक्तित्व 
भी ऐसा ही है। वह समस्त समाज को दशा पर गहनता से सोचता 
और विचारता है, तूलिका के स्पर्श से उरेहता है। एक ऐसी अनुभूति 
उसके अन्दर जागृत होती है जिसमें समाज का प्रतिबिम्ब परिलक्षित 
हो उठता है। चित्रकार का व्यक्तित्व भी परोक्ष रूप से उसके 
पीछे रहता है। आदिकाल से लेकर आज तक को कलाकृतियां 
इसका साक्षात्‌ उदाहरण है। यदि मानव ऐसा उपक्रम न करता तो 
शायद हमें प्रगति की माप करना मुश्किल हो जाता। अतः संगीतज्ञ 
एवं चित्रकार के व्यक्तित्व का प्रभाव समाज पर बढ़ता चला आया 


है। 


संगीत एवं चित्रकला का मानव-संस्कृति के विकास क्रम 
में इतना योगदान है कि उससे वर्तमान कलात्मक धरोहर की प्रगति 
का रूप मिल जाता है। संगीत और चित्रकला मानव-संस्कृति के 
ऐसे अंग P जिन्होंने समाज को समय-समय पर बहुत कुछ दिया 
है। भक्ति, देवाराधना, आनन्द, सुख आदि की भावना से ओत-प्रोत 
इन विषयों से मानव को सौन्दर्य का ज्ञान हुआ है। यह ज्ञान उसके 
विकास में सहयोगी हुआ है जिससे उसकी संस्कृति का आधार 
बना है। संसार में बहुत-सी ऐसी संस्कृतियां है जिनके मूल में 
संगीत और चित्रकला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत एक 
ऐसा देश है जिसका आधार ही धर्म है। धर्म के साथ संगीत 
एवं चित्रकला का उद्भव एवं विकास क्रम इस प्रकार जुड़ा है 
कि इसी वैशिष्ट्य से यहां की संस्कृति सारे विश्व में अपना अलग 
स्थान रखती है। भारतीय संगीत एवं चित्रकला के शास्त्रीय एवं 
लौकिक पक्ष को देखकर सारा संसार आज भी इससे प्रभावित 
है। यहां की भक्त-भावना धर्म पर आधारित और मानव कल्याण 
की भावना से ओत-प्रोत है। संस्कार जहां संस्कृति का आधार 
है, वहां संगीत एवं चित्रकला में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान 
होता है। यही कारण है कि मानव ने अपने व्यक्तित्व को सार्वभौमिक 
सत्ता के प्रति समर्पित कर कला के माध्यम से समाज को दे दिया। 
अजन्ता को कलाकृतियां किसी कलाकार का नाम याद नहीं दिलाती, 
बल्कि उस युग का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी प्रकार संगीत में 
रागों का विकास उसकी सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति करता 
है। समाज के कल्याण और देश के हित के लिए संगीत एवं 
चित्रकला का सुदीर्घ योगदान होता है, तथा दोनों का अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध सिद्ध एवं प्रमाणित होता है। L 
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OMG. ‘Ue. | 
डॉ. रामकुमार विश्वकः; 
जन्म : 1 जनवरी 1946.01 


डॉ. विश्वकर्मा प्रति >: > “मर और कलाविद्‌ 
हैं। उन्होंने 1984 में हल बाद “वेश्वविद्यालय से 
ललित कला में डी. fees FSU प्राप्तं की और 
इस समय इलाहाबाद :वि$।;६ लय d ही दृश्यकला 
विभाग के अध्यक्ष हैं। fara दाल :-नुदान आयोग से 
उनकी शोधकार्य योजः oda हो. की BI 
पिछले d दशक "पी 


जित्रकला से संबंधित 
विविध विषयों पर डॉ. fu: विविध आलेख 


राष्ट्रीय स्तर की पत्र्या मंचों से प्रस्तुत 
किए जा चुके हैं | वह पौराशि८ i00 और सांस्कृतिक 


प्रतीकों के माध्यम से `: 
विसंगतियों को चित्रित करः 
हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रद ब; 
भाग ले चुके हैं। 

उनकी पुस्तक "TS 
भारत्तीय विश्वविद्यालयों ` 
है। वह 'पेंटिग्स इन एनशिए SP ay तथा 'रूपालेख्य' 
पुस्तकों पर कार्य कर रहे हैं | हु 17 'थकर्मा उत्तर प्रदेश 
ललित कला अकादमी के रूए-7 भी हैं। 


शिक. जीवन की 
मः: चित्रकार भी 
-" तधा आयोजनों में 


“iaat (1978) कई 
1 के लिए निर्धारित 
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प्रकाशन विभाग | 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
भारत सरकार 


ISBN : 81-230-0318-8 
मूल्य : 325 रूपये 
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